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--्रम्मी मुझे डॉटती है।!... 

बालिका रजिया के मुह से वाक्य पूरे नहीं हुए और भ्रकबर 
बोल उठा--अ्रपनी अम्मी के खिलाफ कदम मत बढ़ा ! अच्छी 
लड़कियाँ हठ नहीं किया करतीं ।! 

--मगर वह तो मुझे गाने से मना करतो है, श्रब्बाज|न्‌ !! 

--्या कहा ? ...गाने से ?” ग्रकवर चौंक पड़ा। 

--जी हाँ ।! 

“तो उसे जाकर कह दे, वह कोयल को कूकने से, भरने को 
कलकल गीत सुनाने से, चाँद को मुस्कुराने से मना करे'*४ 

श्रौर, वह अ्रचानक मौन हो गया।*** 

उसके सामने उसकी बेगम खड़ी है। 

“रजिया की मा !” अकवर ने मुह खोला-'तुम जानती हो, 
रजिया को गाना सिखलाने के लिए मैंने 'उस्ताद' वहाल किया है !! 

--ी हाँ, मेरे आ्राका !” बेगम के अ्रधर खुले । 

--और, यह भी सच है, तुमने रजिया को अधरों पर गीत 
! नहीं लाने की हिदायत दी है ?! 

न्‍-जी हां!! * 
ह. - बेगम !” अकबर के माथे पर बलआ गए--“तुम भूल 
| नहीं गई कि मैं कौन है ?” 

“7 वह भी क्‍या भूलने की बात है, आका !” बेगम बोल 
उठी-आ्राप हिन्दुस्तान के बादश। ह आलमगीर के शाहजा दे, 





हा 
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बंगाल के सूबेदार और /* 


अ्कवर ने बेगम के मुंह की बात छीन ली-फिर जानवूभ 
कर मेरे हुक्म के खिलाफ कदम उठाने का भला क्या मतलब रे 


अकवर के स्वर में रुखेपन की मात्रा बढ़ी। 


--'गुस्ताखी माफ हो ।' बेगम का विनम्र स्वर -'मैं अपने 
कुछ सवालों के जवाब सुनना चाहती हूँ।' 

--'इजाजत है।' अ्रकवर ने कहा-'तुम पूछ सकती हो ! 

--'क्या मेरे श्राका को मालूम है” वेगम बोली--'कि, हुजूर 
के वालिद शहंशाह आलमगीर को गाने से सख्त नफरत है ! 
और, इसीलिए उन्होंने दरवारी गवेयों को ब्रादशाही नौकरी से 
अलग कर दिया है ?' 

--ाँ, मैं जानता हूँ, वेग्स ! और, यह भी मालूम है एक 
दिन गवैयों ने संगीत का जनाजा निकाला था, इसलिए कि बाद- 
शाह का पत्थर-दिल पसीज जाय और वे गवेयों को फिर बाद- 
शाही नौकरी में कबूल करलें ।' 

--'क्या वादशाह ने उन्हें नौकरी में कवूल किया ?! 

--नहीं ।” ग्रकबर ने कहा-'चट्टान पर लहरों का कोई 
ग्रसर नहीं होता । “ उस समय वादशाह नमाज पढ़ कर उठे थे। 
उन्होंने एक दरवारी से सवाल किया--'बाहर कंसा शोर है ?! 
दरवारी ने जवाब दिया--'जहाँनाह, दरवार से बरखास्त किये 
गये गवेये संगीत की ग्ररथी उठ'ये जा रहे हैं ।' वादशाह की आ्राँखें 
जल उठीं। वे मन के भावों को छिपाकर बोल उठे-'उन्हें मेरा 
हुक्म सुना दो...वे संगीत कौ गहरी कब्र खोदकर दफना दें, जहाँ 
से कोई उसकी चोख भी नहीं सुने (४ * 

बेगम के मुख पर संतोष के निशान प्रकट हुए। 


--'ओ्रौर भी कोई सवाल है ?' ग्रकवर पूछ बेठा । ॥ 
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--जी हां, हुजूर !'****““बेगम वोली--क्या मेरे आका को 
यह भी पता है कि बादशाह आलमगीर ने शराब और तम्बाकू 
का पीना बड़ी सख्ती से बन्द करा दिया है ! और, तवायफों को 
शहर से दूर रहने का हुक्म है [7०77० 

--तुम्हारे सवाल का मतलव क्या है ?--प्रकवर की त्यो- 
रियाँ चढ़ गई' । 

शुस्‍्ताखी माफ हो हुजूर ४ बेगम ने कहा--'मैं नहीं चाहती 
कि मेरे आका पर कोई मुसीबत आये ।' ह 

--कंसी मुसीबत ?” प्रकवर बोल उठा--'तुम होश में तो 

९ है 
--शराब मैं छूती भी नहीं; फिर बेहोशी की कोई वजह 
नहीं ।' 

--बेगम !” अ्रकवर, बेगम के व्यंग्य से तिलमिला उठा-- 
“तुम साफ-साफ कहो, तुम्हारे दिल में क्‍या है ?' 

आर, बोल उठी रजिया-'श्रब्बाजान्‌ ! उस्ताद मेरी राह देख 
रहे होंगे ! क्या मैं जा सकती हूँ ?' 

--0ो तुझे रोकता ही कौन है ?' भ्रकवर का निश्चयात्मक 
स्त्रर --'इस महल में मेरा हुक्म चलेगा मेरी राह में रोड़े 
बनकर आने का हक तेरी मा को नहीं है । 

--आका ! अपने वालिद की आदत से क्या आप जानकार 
॥ कि अपने खिलाफ कदम उठाने वाले उन्हें बिल्कुल पसन्द 
नहीं ?'*****“बेगम का गला भर आया । 

रजिया उत्साह से कदम बढ़ाती और गुनगुनाती चली गई। 

--'कोई भी अपने विरोधी को पसन्द नहीं करता, बेगम !” 
| --“मगर सभी आ्आालमगीर बादशाह नहीं होते, नहीं उनके 

पाप्त बेगुमार फौजें होती हैं, हुजुर !” बेगम का सहल सरल स्वर 
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--'वेवश चोट खाकर भी फरियाद नहीं कर सकते, मगर त।कत 
वालों के चेहरे की शिकन भी आफत की आँघी वन जाती है।!' | 

--बेगम, मुझे माफ करना !' भ्रकवर गम्भीर हो उठा-'मैं 
अपने दिमाग पर दूसरों के विचारों का बोध जबरदस्ती लाइता 
नहीं चहहता | दिमागी गुलामी मुझे तनिक पसन्द नहीं ! *'“ग्रौर, 
इसे मत भूजो कि मैं वालिद की तरह फकीर नहीं ।* 

--“मगर आलमगीर बादशाह के सूबेदार तो हैं !! 

--तुम्हारा मतलब है, मैं वालिद का नौकर हूँ ?' 

--हर लड़का अपने बाप का हुकम्त मानने के लिए लाचार 
होता है ।' * 

--'फिर वालिद ने अपने वालिद शाहजहाँ को कंद की 
जिंदगी गुजारने के लिए क्‍यों मजबूर किया ?' 

--'मेरे श्राका ! 'ढोगम की आँखों में आंसू भर आये--'मैं 
आपसे बहस नहीं करना चाहती हां, होशियार करना अपना फर्ज 
समभती हूँ कि आप अपने वालिद को नाराजहोने का मौका न 
दें ! आप सोच सकते हैं, जिसने अपने रास्ते का कांटा समभ बाप 
को कंद किया श्र भाइयों को मौत के घाट उतारा, वह अपने 
लड़के को खिलाफ चलते देख भला क्यों चुप बंठेगा !! 

मेरी प्यारी वेगम !” अ्रकबर का स्नेह-सिक्त स्त्रर-'तुम 
कितनी भोली हो ! “अपने अ्रमानों का गला घोंट कर अगर मैं 
फकीर की तरह जिरगी गजारने काढोंग रचू तो क्या तुम 
यकीन दिला सकती हो कि तख्त के लिए मेरे भाई मुग्रज्जम 
प्राजम या कामबख्श तलवार नहीं-उठायेंगे और मैं दारा, शुर 
और मुराद की हालत में नहीं पहुँचू गा ?” 

--मेरे आका ! “बेगम कांप उठी । बोली--'ऐसी बु 
बात मुँह से मत निकालिए !! पर 
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अकवर मुस्कुरा पड़ा। बोला-सचाई से आँखें बन्द करना 
ग्वलमन्दी नहीं कही जाती । हमेशा से मेरे खानदान में यही होता 
ग्राया है। फिर वही कहानी नहीं दुहरायी जाय-उसका भला क्या 
भरोसा ! 

बेगम मौन रही । 

अ्रकवर ने कहा--'मेरी प्यारी बेगम ! तख्त बहुत बुरी चीज 
है । इसे ग्राँधियों के बीच का चिराग समझो। जाने कब, किधर 
से तूफान के भोंके आ जायें और सल्तनत के चिराग को बुझा दें, 
इसका वया भरोसा ! हम-तुम सपनों के महल में रहते हैं भ्ौर 
आँधियों के तिनके या बुलबुले क्नी तरह हैं। जाने कव हमारे सूख 
के सपने टूट पड़ेंगे-तिनके विरूर जायगे और जिन्दगी के 
बुलबुले फूट पड़ेंगे-हमें पता नहीं ! फिर क्यों नहीं, जिन्दगी के 
अनजाने दिनों को हम चाँदनी में नहलाने की कोशिश करें!” 


: तुम भी शराब की प्याली को खुशी से चूमो और बादलों के रथ 


पर सवार हो मन-मो र को नाचने का मौका दो ।' 

--प्राका, मुझे माफ करें ! जिन्दगी के दिन थोड़े होते हैं । 
क्यों नहीं खुदा की इबादत में समय गूजारू ? गुनहगारों को 
खुदा कभी माफ नहीं करता । मेरी नेक सलाह मानिये और 
शराब के प्यालों को तोड़कर खुदा-परस्ती की ओर बढ़िये !***” 


अकबर क्षण भर मौन होकर अपनी सुन्दरी पत्नी के मुख 
की ओर निहारता रहा । तत्पदचात्‌ बोल उठा-'मैं अ्रपने विचारों 
को तुम पर लादना नहीं चाहता, बेगम ! तुम्हें खुदा की इबादत 
में ही सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी राह का पत्थर बनेने की 
गुस्ताखी नहीं करता। जाओ, तुम झ्पनी राह पर कदम बढ़ा 
और मुझे अपने रास्ते पर जाने दो ! हमें एक-दूसरे की राहों हें * 


/ चट्टान बनकर नहीं खड़ा होना चाहिये ।***” 
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बेगम उसे खड़ी-खड़ी देखतो रही और वह उसकी श्रांखों से 
ग्रोभल हो गया । 

महल की बांदी रबेया ने देखा, रजिया की मां खड़ी-खड़ी 
ख्यालों में डूब गई हैं ग्रौर उनके मुख पर चिन्ता की रेखायें उभर 
आई हैं |! 

--बेगम साहिबा !**” वहयआगे बढ़ ग्राई । 

हाँ !” रजिया की मां का ध्यान टूटा। 

--'खेरियत तो है ?” 

--रबेया, काली राठें हमारे चमकते दिन को निगलने मुह 
बाँये बढ़ी आरा रही हैं ।! गोगम का करुण कातर स्वर । 

“-ुस्ताखी माफ हो,” वाँदों बोल उठो-'यह तो हमेशा से 
होता आया है | दिन कै वाद रात और सुख के बाद तकलीफ । 
जो चिराग जलता है, वहो वुभता भी है|” 

--रवेया, क्या हम आने वाली मुसीवत को रोक नही 
सकेंगी ?' रवेया, बेगम की म्‌ हलगी बांदी है श्र अन्य बांदियों 
से बुद्धिमती होने के कारण वेगम उससे राय लेने में कभी संकोच 
से काम नहीं लेती । 

-- कसी मुसीबत ?'/ है 

--रजिया के अब्बा ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जो इस्लामी 
उसूलों के खिलाफ है।' 

--क्प्रा वे अपने मरहम चाचा दाराशिकोह की तरह किसी 
हिन्दू सन्‍त के चेला बन गये ?! 

-+नह रवेया, वह अपने आजा जहांगीर की तरह शराब 
ग्रौर ब्न्न्रँ 

<मैं श्रापका मतलव समझ गई, बेगम साहिबा !” रबेया 
बात मुँह पैकित यह कोई नई बात नहीं । बादशाह पर उंगली 
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नहीं उठाई जाती इन बुराइयों के लिए । 92 

--मगर तुम आलमगीर बादशाह की आदतों से जानकार 
हो !” बेगम ने कहा-“वह इस्लामी उसूलों के खिलाफ चलने वाले 
शाहजादे के लिए क्या दिल में अ्रच्छी जगह देंगे ? 

--'अवब आ्रापकी चिता का मतलब मेरी समभ में साफओआा 
गया /' रबेया वोली--'शाहज[दे की तरवकी की राह में रुकावर्टे 
आरा सकती हैं। मुमकिन है, बादशाह की निगाह अच्छी रहने पर 
वह अपने वाद के लिए तख्त शाहजादे ( !) को सौंप जाये ।/ 

--'नाराज होने पर, बादशाह रजिया के अ्रव्बा को कैदखाने 
में भी डाल सकते हैं-क्परा इसका डर नहीं?” 

--यह भी हो सकता है '।' रवेया ने चिंतित होकर कहा- 
“बादशाह कब क्या करेंगे-कुछ कहा नहीं जा सकता !! 

--'्रत्र तुम्हीं कोई उप्राय बताओ जिससे यह बला टल 
जाय !! बेगम की विवशताभरी वाणी--मेरी बुद्धि जवाब दे 
रही है ।' 

रबेया क्षण भर मौन रहने के पश्चात्‌ बोल उठी--'शाहजादे 
के खिलाफ जुबान हिलाना तो झ्राग की लपटों में हाथ डालने के 
समान का हाँ, एक तरीका यह हो सकता है" 

--कौन-सा तरीका ?' बेगम उत्सुक हो उठी--'तुम चुप 
क्यों हो गई हो ?' त्सुक ह तुम चु 

रबेया ने इधर-उघर निगाह दौड़ाई और किसी को न देख 
मंद स्वर में बोली-'आप वादशाह आलमगीर के पास इत्तला 
भेज दें |"! 

--यह क्‍या कह रही हो ?' बेगम का मुखड़ा भय से सफेद 
हो गया । बोली--'अपने शौहर की राह में कांटे विछा दूं ? 
अपने हाथों अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार लू १" ४ 
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“सत्र से काम लें, वेगम साहिबा !” रवेया ने कहा--'मैं 
भला ऐसी सलाह क्यों देने लगी, जिससे श्रापका या आपके शौहर 
का नुकसान हो । “आप बादशाह सलामत के पास सिर्फ यह 
लिखें कि वे श्रापके शौहर को दिल्ली बुला लें | बड्भाल का पानी 
अ्राप लोगों के हक में अच्छा नहीं पड़ रहा है। और, यहाँ रहने 
से अधिक ग्रारामपसंद या सुस्त हो जाने का खतरा भी है। 

--'मगर खत कौन ले जायगा ?” बेगम बोली--'रजिया के 
प्रव्वा के कानों में खबर पहुंच गई तो मेरा कुशल नहीं ।' 

-- श्राप बेफिक्र रहें !' रबेया ने लापरवाही से कहा--'इस 
काम का जिम्मा मैं ले लगी ।' 

- मेरी ग्रच्छी रजिया ! “बेगम हर्षातिरेक से सिहर उठी । 

७ 

प्रकबर विचारों की आँधी में लड़खड़ाता अपने आ्रामोद-ग्रह 
की ओर बढ़ा जा रहा है । वह सोच रहा है, रजिया की मां के 
पास दिल नहीं । उसकी खूबसूरती हिमालय की बर्फीली चोटियों 
की तरह ठंडी है; उसमें सूरज की किरणों की तरह उमड्ठ नहीं। 
वह चम्पा के समान है, जिसमें गंध तो है मगर भँवर जिसके 
पास नहीं फटकता । 

तभी उसकी प्र मिका शवनम का चित्र उसकी आँखों में उतर 
आ्राया । और '*** 

शबनम ! वह तो शराब की छलकती प्याली है, जिसे देखते 
ही प्यास बढ़ जाती है। वह मेरे इशारे पर थिरकती है, रजिया 
की मां की तरह छिटकती नहीं । उसके प्यार भरे एक-एक शब्द 
मेरे प्राणों में बोलते हैं। उसकी मुहब्बत मीठी बेहोशी की तरह 
मेरे मन पर छा जाती है । 


श्रकबर ने नशे में कूमते हुए कहा--'मेरी प्यारी शवनम ! 
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श्राज ऐसा पीग्रो और पिलाओो कि हमें दीन-दुनिया की खबर नहीं 
रहे | हम तारों से श्रांड-मिचौनो खेलें, हम चाँद की किरणों में 
नहायें | तुम बुलबुल की तरह गाझ्नो और मैं गुलाब की तरह 
खिलखिलाऊ [हट 

दोनों नशे में बेसुध, सपने में तर रहे हैं। 


“शबनम [+००००००००००० 
-- मेरे प्यारे शाहजादे ! 
'शाहजादे !/****** ग्रकबर के कान खड़े हुए । लड़खड़ाती 


आवाज निकली--'किसे कह रही हो, शाहजादे ?* 

--'अ्पनी मुहब्बत के चांद को, हुजूर को, आप को 

--नहीं मुझे शाहजादा नहों, 'शह॒शाह' कहो ! भ्रकबर का 
स्वर आ्रावेशपूर्ण । 

--बहुत खूब, जहांपनाह !' शबनम नशे में हाथ पटवातों हुई 
बोली--'आ्रप बादशाह सलामत हैं, दिल्ली के तख्त-ताऊस के 
हकदार और हिन्दुस्तान के शहंशाह ।' 

--“मगर यह कंसे ?' अ्रकवर बोल उठा--'दिल्ली का तख्त 
तो भ्रब्बा के फौलादी पंजे में है ।' 

--और, बंग।ल का तख्त ?” 

--वह तो मेरे अ्रधीन है।”“*'कहते-कहते भ्रकबर चुप हो 
गया। 

--शबनम !/“'क्षणभर बाद उसने मौन तोड़ा । 

--जी, जहांपनाह !! 

--रजिया की मा कहती थी” अ्रकबर ने कहा--'मैं बादशाह 
प्रालमगीर का सूबेदार हूँ ! **** - 

--उनका कहना गलत नहीं है, बादशाह सलामत !? 


केसे गलत नहीं है ?” भ्रकबर क्र्‌द्ध हो उठा--'क्या मैं किसी 
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कानौकर हूं ? छ ५ - « 

--'नहीं, शाहजादे आलम ! 

--'क्या कहा ? शाहजादे श्रालम ?' 

--ुस्ताखी माफ हो शहंशाहे-जमाना !* 

--जाओ माफ किया ! अ्रव से जुबान पर काबू रखना ! 
मुह से मेरे लिए कभो भी शाहजादा-जैसा हकोर शब्द नहीं 
निकले ।! 

--'ऐसा हो होगा, खुदाबंद !” शबनम मौन हो गई। 

प्रकवर पड़ा-पड़ा कुछ सोचता रहा । एकाएक बोल उठा- 

--क्या रूठ गई, शबनम ?” 

--नहों तो ।! 

--तुम मुभसे जरूर रूठ गई।' 

-- जहांपनाह, चांद से भला चाँदनी रूठती है ?' 

--'रजिया की मा कहती थी, बादशाह आलमगीर बड़े 
गुस्सेल हैं। मैं शराब का प्याला ओठों के पास न ले जाऊं, मैं 
तुमसे अनग रहूँ | और, यदि ऐसा नहीं कर सका तो कभी मुझे 
कंदखाने की हवा भी खानी पड़ेगी ।/ 

--'यह गैर-मुमकिन नहीं ।' 

--'श्रगर ऐसा मौका आया तो भ्रब्बा तुम्हें 'अ्रनारकली' की 
तरह दीवार में चुनवा दंगे।' 

--“भला ऐसी घैहादुरी दिखाने के मौके कोवे क्यों. खो 
देंगे |” है 

--'मुमकिन हैं, ग्रब्वा मुझे माफ भी कर दें ।/ 

--ओ्रर, माफ फकिश्ने की वजह भी तो है कि आप उनके 
लाड़ले हैं।' शवनम के मुहु, के शब्दों ने उसके मन का असंतोष 
प्रकट कर दिया | वोली-- प्यार करना औरत के लिए गुनाह है, 

अर 
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मर्द के लिए नहीं +शाहजादे के लिए; ते सातः्खून्टमाफ हैं ।' 
मगर मैं ऐसा मौका नहीं आने दूं गा, शवनम !” अकबर 
श्रावेश में वोल उठां--'मैं भ्रब्वा से लोहा लू गा। उनसे तख्त 
छीनूंगा। और, भाई अगर राह में आये तो उन्हें जिदा नहीं 
छोड़ गा ।/ 
बंगाल की फौज से आलमगीर पर फतह पाना बहुत 
मुश्किल है, शहंशाह !' 

“--राजपूत हमारे मददगार होंगे ।' 

“कभी नहीं ।' शबनम ने कहा--“राजपूत तो श्रालमगौर की 
सल्तनत के मजबूत खंभे हैं ! ' 

--'बेशक !' अकव्रर बोॉला--'मगर राख के भीतर आग 
सुलग रही है।' 

--“कैसी आग ?! शबनम ने भ्रचरज से कहा--'उदयपुर के 
राणा राजसिंह के अलावा सभी राजपूत राजा तो बादशाही 
नौकरी में हैं !' 

--ठीक है !” अ्रकवर बोला--'मगर सभी राजपूतों के दिल में 
जज़िया कर ने वगावत की आग सुलगा दी है।' 

--“यह वही कर तो नहीं है जिसे अकबर बादशाह ने हिंदुओं 
पर लगाया था ? 

--हां, उसी को जज़िया कहते हैं ।” श्रकबर ने कहा-लिकिन 
दादा अकबर ने ही इसे बंद भी कर दिया था, “गर मुनासिब' 
समझ कर; मगर कुछ दिनों से भ्ब्बा ज़ञ इसे फिर जारी कर 
दिया है | जज़िया को वजह से हर साल एक सोहर ब्राह्मण को 
देना पड़ता है भर दुसरे गरीब लोग साढ़े त॑- सिक्के तक देते हैं ।” 


--यह तो हिन्दुओं पर सरासर जुल्म है।_शबनम के मन 
का प्राकोश फुट पड़ा। 
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--और, 9. हट 3 " 
और, #9 का उहके जरलही ०९०0 । 


--बेशक !'>)% 

-- फिर तो दिल्ली का तख्त मेरा होगा ४ 

--और, मैं 'मल्का-मुग्रज्जमा' कहलाऊंगी !” 
७ 


जोधपुर-महाराज यशवन्त सिंह की वीरता का लोहा सभी 
मानते हैं। वह उदयपुर-नरेश राणा राजसिह की तरह स्वतंत्र 
नहीं किन्तु जयपुराधिपति जयसिंह और अन्य राजाओों की भाँति 
मुगल-दरबार के नौकर हैं । 

समय-समय पर शाहजहाँ और ग्लौरंगजेब ने यशवन्तर्सिह 
को खिलग्नत और जागीर देकर ग्र.ने अहसान का बोफ लादा 
जिसे विद्रोहियों के उठते सिरों को कुचल कर वह उतारने का 
प्रयत्न किया करते। 

कुछ समय पूर्व पठानों ने काबुल में उपद्रव मचा रखखा था। 
उपद्रव-शांति के लिए औरंगजेव ने यशवंत सिंह को खबर दर के 
उस पार अली मस्जिद के निकट स्थित जमरूद भेजा। वहाँ 
विद्रोहियों को दवा कर यशवंत्त सिह ने जगह-जगह फौजो-चौकियाँ 
कायम कर दीं जिससे पठानों को राठौर-वीरों के मुकाबले सिर 
उठाने का साहस नहीं हुआ । 

महाराज काबुल में ही दिन गुजार रहे थे कि चेत्र कृष्ण ३, 
वि० सं० १७३३ (ई० सं० १६७६ की १२ मार्च ) को उनके 
द्वितीय पुत्र जगत सिंह का स्वर्गंवास हो गया। प्रथम पुत्र पृथ्वी 
सिंह दिल्ली में कई वर्ष पूर्व (ई० सं० १६६७ की ८ मई को) मर 
ही चुके थे। द्वितीय पुत्र की मृत्यु से उन पर वज्राधात हुआ। 

और, शोक की काली घटाओं ने उनके जीवन की उजियाली 
को निगल लिया। वे मौत को ओर बढ़ते गये और मौत ने एक 


< >0मंडं 


: . 5. 2 शमी 
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)०३०२ है गज 5, 2 को सकी । 
दिन उन्हें बाहुओं में लपेट लिया । ( वि० सं* १७३५, पौष कृष्ण 
१०; तदनुसार ई० सं० १६७८ का र5८ नवंवर ) 

यशवंतस्सिह की नई रानी अपने नवजात शिशु के साथ सरदार 
दुर्गादास के संरक्षण में लाहौर होती हुई दिल्ली पहुँची । और /' 

उनके निवास-स्थान में शोक-संतप्त र।निथों के दिल के जख्मों 
पर सहानुभूति के मरहम लगाने और मृतात्मा के प्रति श्रद्धांजलि 
अपित करने के लिए सरदारों का दल आ पहुँचा । 

--'मौत ने एक वीर शिरोमणि को हमारे बीच से छीन 
लिया ।' 

--एक ने कहा । 

--हम अ्रसहाय हो गये ।--दूसरे ने कहा । 

और, इस प्रकार कुछ देर तक वार्त्ता चलती रही । 

-'महाराज तलवार के ही धनी नहीं, वल्कि कलम के धनी 
भीथे।' 

--वाह, क्‍यों नहीं ? उनकी लिखी कई पुस्तकें हैं। जैसे-- 
सिद्धांत-बोध, सिद्धांत-सार, अनुभव-प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत, 
आनन्द-विलास और भाषा-भूषरण ।' 

--5उन्‍्होंने श्रीमद्भागवत पर भाषा-टीका भी लिखी थीऔर 
“प्रवोध-चन्द्रोदय” नामक एक नाटक का भाषानुवाद भी किया था । 

-- हाँ ! और वे एक अच्छे कवि तथा साहित्यकार ही नहीं, 
बल्कि दानवीर और गुणग्राही भी थे ।' 

--वाह, क्‍या कहने उनकी गरुण-ग्राहकता के ! --एक सरदार 
भावावेष में बोल उठा--“लाहौर में एक बार कुछ कवियों ने उन्हें 
अपनी-अपनो रचनाएँ सुनाई और उन्होंने प्रत्येक को डेढ़-डेढ़ 
हजार रुपये नकद तथा एक-एक घोड़ा पुरस्कार में दिये । तीन 
को तो एक-एक हाथी,भी दे डाले ।'. 

कु का 


के. ७. 
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-- 'मगर उनकी जिंदगी का अ्रधिक समय स्वदेश से बाहर 
ही गुजरा ।' 

--'फिर भी, उन्होंने स्वदेश का ख्याल नहीं छोड़ा । काबुल 
से श्रनार के बीज और मिट्टी भेज कर उन्होंने जोधपुर के निकट 
एक अनारों का वाग लगाया है। उस बगीचे के जैसे श्रनार हिंदु- 
स्तान में भला और कहाँ होते हैं !' 

--'उनके राज्य का प्रबन्ध भी सराहनीय रहा ।--एकने 
कहा--'राज कमंचारियों का वेतन बढ़ा कर उन्होंने घूस लेने को 
सख्त मनाही कर दी ।' 

--'मगर अफसोस ! उनके दोनों राजकुमार जीवित नहीं 
रहे । 

--'भाइयो ! ईश्वर की मर्जी में मनुष्य का वश नहीं चलता ।' 

--राठौर-बीर दुर्गादास ने मुँह खोला--'जो होना था, वह हो 
गया । छोटे बच्चे की दीर्घायु-कामना कीजिए ! वे ही बड़े होकर, 
मारवाड़ की गद्दी समालेंगे ओर अपने योग्य पिता का मुख 
उज्ज्वल करेंगे !! 

सभी के मुह से एक साथ निकला--'भगवान छोटे राज- 
कुमार को चिरायु करें ! 

तभी जेसे बिजली चमकी। दुर्गादास ने गम्भीर स्वर में 
कहा--'साथियो ! मुझे ऐसे आसार दीख रहे हैं कि कोई बड़ी 
आफत स्वर्गीय महाराज के परिवार पर जल्द टूटने ही वाली है।' 

--'कंसी आफत, सरदार ? आप साफ-साफ कहें !--एक 
ने कहा-'हम हर तरह की मुसीबत का सामना करने के लिए 
तैयार हैं।' 

--'साथियो ! आप ध्यान दें तो पता चल जायगा कि सम्राट्‌ 

_ और ज्रजेव ने इस महल पर गुप्त पहरा बैठा दिया है ।-दुर्गादा 
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का रहस्यपूर्ण स्व॒र | सभी के कान खड़े हो गये । 

--वह किस लिए ?! 

--'महाराज तो उुगल सल्तनत के आधार स्तंभ थे !!'** 

--'और, उनकी रानियों भ्रथवा छोटे बच्चे से भला सम्राद्‌ 
को क्या दुश्मनी हो सकती है !'“““कई गले से एक साथ आ्रावाजें 
निकलीं । 

--प्राप इसे बुरी आदत समझे तो मुके माफ कर सकते हैं 
कि मैं हर चीज को संदेह-भरी नजरों से देखता हूं ।-दुर्गादास 
की आवाज में विनम्रता के साथ सत्य की कठोरता । 

सभी खामोश, अपने स्थान पर बेठे रहे । 

दुर्गादास ने फिर, सबको संबोधन कर, कहा-'बहादुर सर- 
दारो ! आप भूले न होंगे कि शुजा के साथ लड़ने के लिए मंदान 
में जब सम्राट्‌ औरज्भजेब उतरे तब स्वर्गीय महाराज ने उनकी 
सेना पर ही चढ़ाई न करदी, बल्कि उनका खजाना भी लूट 
लिया। इससे प्रप्र तन्‍्त हो, सम्राट्‌ ने ग्रमीनखाँ मी रवरुशो को नव 
हजार सवारों की एक सेना देकर जोधपुर पर चढ़ाई करने का 
आदेश दिया और स्वर्गवासी राव अमरसिह के पुत्र राव रायसिंह्‌ 
को राजा का खिताब दे मारवाड़ पर अधिकार करने को भेजा । 
मगर महाराज के आगे सबको मु हकी खानी पड़ी और लाचार 
होकर सम्राट्‌ औरज्भजेब को उन्हें नौकरी में कबूल करना 
पड़ा।' ४ 

--उसके बाद सम्राट औरज्भजेब उन्हें स्वदेश से बाहर 
रहने का आदेश देने के ग्रतिरिक्त और कुछ नहीं कर सके ।7"' 

--एक और बात ध्यान देने योग्य है। जिस समय स्वर्गीय 
महाराज काबुल में थे, उस समय उन्हें सूचना मिली-'सम्राट 


: औरज्जजेब ने मन्दिरों को तुड़वाने का भ्रादेश निकाला है ।' 
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महाराज ने शाही दरवारियों के मुह पर हढ़ स्वर में कहा कि 
“बादशाह का यह कार्य अन्यायपूर्ण है। श्रगर वे अपना आदेश 
वापिस नहीं लेंगे तो मैं भी मस्जिदों को गिरवाना आरम्भ 
करूंगा ।' 

और, शाही श्रमीरों से खवर मिलते ही, महाराज को शांत 
करने के लिए, सम्राट ने मन्दिर गिरवाने का हुक्म वापिस ले 
लिया ।' 

“फिर आप लोग निर्णय करें, जीते-जी बदला नहीं लेने 
वाला अ्रगर मरने के बाद अपने मन का गुवार निकाले तो 
क्या यह असम्भव घटना होगी ! १" 

“““मगर निर्णय करने के पूर्ण आपको पात्र का ध्यान रखना 
भी आवश्यक है।' 

सरदार !'--एक वृद्ध ने दुर्गादास को संवोधित कर कहा- 
“आ्रापका संदेह अ्रनुचित नहीं ।' 

उसी समय एक पहरेदार ने श्राकर सूचना दी--मुगल-सेना- 
यति तहब्बर खाँ सरदार दुर्गादास से मिलना चाहते हैं । 

--5उन्हें आ्रादर के साथ ले झ्राग्रो !' दुर्गादास सचेत हो गये। 

एक भीमकाय मुगल ने बरामदे में प्रवेश करते हुये कहा-- 
'दुर्गादास, महाराज की मौत से मुझे सख्त रंज है। रानियों से 
मुझे वड़ी हमदर्दी है। वादशाह सलामत को किसी खास मसले 
पर आपसे वातें करनी हैं ।*** 


७ 
लालकिले के विशेष कमरे में औरज्भजेव उद्विग्न बेठा है। 
उसकी आ्राकृति पर उसके हृदय की हलचल की रेखायें बनतीं 
आर मिटती हैं । तूफान उठता है और विजली कौंध जाती है ।'** 
--“जहाँपनाह [बल 
औरज्जजेव चौंक उठा । उसने नजर उठाई तो सामने अ्रपनी 


बा. 
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प्यारी कश्मीरी बेगम को खड़ी पाया । 

आँखों में प्यार ने अँगड़ाइयाँ लीं और तूफान ने शांति की 
गोद में लम्बी साँस । 

--'तुम कब से खड़ो हो, बेगम ?' -ओ्रौरज्ञजेव विह्नल हो 
उठा । 

--जहाँपनाह को उसकी क्या फिक्र ?' 

बेगम के स्वर में मान की भलक । 

-- तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये, बेगम !' ओऔरजूजेव ने 
कहा--'क्योंकि, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें किस कदर चाहता 
हैं! न्‍ 

-जहाँपनाह !'--कझ्मीरी बेगस बोली-'और, मैं यह भी 
जानती हूं उमर ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों मर्दों का 
प्यार घटता जाता है ।' 

--'मगर मेरे प्यार में तुमने क्या फर्क पाया है, मल्क-ए-- 
आलम ?' 

--औरंगजेब ने उत्सुकता का आंचल पकड़ लिया । 

--आ्राप मुभसे नहीं, अपने दिल से पूछिये !' 

--4वहाँ भ्रभी तक तुम्हारी हुकूमत चल रही है ।' 

--'मैं इस पर यकीन नहीं करती ।' 

--इसकी वजह ?' 

--वजह मुभसे नहीं, अपनी मुहब्बत से पूछिये ।-कश्मीरी 
बेगम बोल उठी--'जो आ्राग की तरह गरम नहीं, बल्कि कोयले 
की तरह ठंढी पड़ गई है।' 

--'यह मुझ पर इलजाम है ।* 

--जहाँपनाह ! -कश्मीरी बेगम की आँखों में अ्रश्नू, छलक 
पड़े। भरे गले से वह बोली-'एक वह भी जमाना रहा जब आप 
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ग्रधिक समय मेरी खूबसूरती की तारीफ करने में गुजारते रहे 
और मेरे पास रहकर मेरा दिल वहलाते रहे। और, एक यह भी 
जमाना है कि मुभसे भागे-भागे फिरते हैं ।'। ला 

“मलके !'--औररंगजेब ने आगे बढ़कर कश्मीरी बेगम के आँसू 
पोंछे--'अपने दुश्मनों का खातमा कर मैं थोड़ी देर के लिए वेफिक्र 
हुआ “ मगर अब मेरे सामने लड़ाई का भंदान दीख रहा है, जहाँ 
तरकी की राह में चट्टान वनकर खड़ा होनेवाले राजपूतों की 
ताकत अंत कर, वागी मराठों को पाँव तले रौंदना है। और 
उसके बाद गे/लक्‌ु डा की कुतुबशाही और बीजापुर की आदिल- 
शाही की जड़ काटने के लिए तलवार उठाना है ।' 

--'तो कया जिंदगी के वाकी दिन आप लड़ाई के मंदान में 
गुजारेंगे और मेरी मुहब्बत से मुह मोड़ तलवार से नाता 
जोड़ेंगे ?--कश्मीरी बेगम भय से सफंद पड़ गई । 

“ “ उस समय तक तलवार मेरी साथिन रहेगी, जब तक मेरा 
मक़सद पूरा नहीं हो जाता ।* औरज्भजजेव का कातर स्वर । 

--और, यह सच है, आप राजपूतों के खिलाफ तलवार 
उठायेंगे ?' 

“बेशक !“--औरज्भजेव बोल उठा--“राजपूतों से मुगल सल्त- 
नत को बहुत बड़ा खतरा है ।' 

--'श्रव तक तो राजपूतों ने मुगल सल्तनत की नींव को अपने 
लहू की कुर्बानी देकर कायम रक्‍्खा, फिर खतरा' समभने की 
बजह ?' 

कश्मीरी वेगम की उत्सुकता बढ़ी । 

“बेगम ! औरंगजेब गंभीर हो गया। बोला--'अ्रव तक 
मुगल-बादशाहों ने हिंदू-मुसलमानों में फक नहीं माना और वे 
सुलह के रास्ते पर चलते रहे मगर मुझे वह उसूल पसंद नहीं। मैं 


_ 
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कट्टर शरई मुसलमान हूँ ।'* “इस्लामी उसूलों पर चलना अ्रपना 
फर्ज मानता हूँ और यही वजह है, जिसने राजपूतों के दिल में 
बगावत की आग सुलगा दी है। वे उस ज्वालामुखी के समान हैं, 
जो भीतर आग छिपाये बाहर से शांत दीखती है । अगर समय 
रहते मैंने राजपूततों पर काबू नहीं पाया तो ज्वालामुखी एक दिन 
भड़क उठेगी और उसकी आग में मुगल सल्तनत का नामोनिशान 
मिट जायगा ।// ४ 

कश्मीरी बेगम सुबह के चाँद की तरह निराशा में डूब गई। 

--्यों उदास हो गई, मलक-ए-आलम ?' 

औरंगजेब ने वाणी को स्नेहसिक्त करने का प्रयत्न किया । 

--'खाली भोली लिये श्राई इस उम्मीद के साथ कि--बेगम 
का गला भर आया । सँभल कर वोली--'आप मेरी भोली फूलों 
से भर देंगे, मगर कांटें लिये वापिस जा रही हूँ।' 

औरंगजेब भावोत्तेजना में उठ खड़ा हुआ । उसने बड़े ही 
आदर से कश्मीरी वेगम को अपने पाहर्ण में बंठाया और कहा-- 
“कश्मीरी सेव की तरह हसीन कश्मीरी वेगम ! तुम गुलाब की 
पंडुड़ियों के समान नाजुक हो और मैं चट्टान की तरह कठोर । 
तुम्हें मुहब्बत की ठंढो छांह चाहिए और मु आ्राधियों के भोंके । 
हम दोनों की राहें श्रलग-अलग हैं ।' 

--'मुझे बेगम बनाने के पहले आपका यह ख्याल कहाँ था ?' 

--कश्मीरी बेगम तड़प उठी । 
. “बुढ़ापे में तुमसे शादी कर, मैंने गलती की, मलके ! औ रं- 
गजेब की वाणी विवशता में डूब गई--“मुझे माफ़ करना !' 

--मैं माफ्‌ नहीं कर सकती, जहाँपनाह ! -बेगम आवेश में 
3 इंसाफ की भीख माँगती हूँ । आप बड़े इंसाफप- 

द हैंन!' 
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--'गुलती के लिए जो सजा तजवीज करो, मैं सह लूगा ।' 

-- जुवान देते हैं !” कश्मीरी वेगम उत्साह से भर गई। 

--औरंगजेब कौल देकर नहीं फिरेगा । 

--'तो मेरी सौत को मौत की सजा दीजिए !/ 

--'कैसी सौत ?'--श्रौ रंगजेब चौंक उठा । 

--'सारी बुराइयों की जड़ और हम दोनों के बीच की खाई।' 

-- मतलब !* 

--लड़ाई । १५५० «०० 

कश्मीरी बेगम उत्सुकता-भरी नजरों से और झ्जेव की ओर 
देखने लगी । बोली--'लड़ाई की काँटों-भरी राह से हटकर, भ्रमन 
के साये में ग्राइए, जिससे मुहब्बत को फलने-फूलने का मौका 
मिले ! वेक्सूर सिपाहियों के गरम खून से जमीन नहीं काँपे, 
उनकी विधवा औरतों और वच्चों की दर्दनाक पुकार सल्तनत की 
ईंट को नहीं हिला सके ।'''** 

--'यह नामुमकिन है, वेगम !' 

ओऔरज्भजेव के अधरों पर छुटिलताभरी मुस्कान खेलने लगी। 

--'तो जुबान देकर आप मुकर रहे हैं ?' 

-- लड़ाई और मुहब्बत के मंदान में वादों की कोई कीमत 
नहीं होती ।' 

--'फिर मुझे आपसे कुछ नहीं अ्रर्ज करना है | 

कश्मीरी वेगम के नेत्रों से टपू-टप्‌ आँसू की दो वूदें चू पड़ी । 

--'मलक-ए-श्रालम !' औरंगजेव ने कश्मीरी वेगम को सँभा- 
लते हुए कहा--'सब्र से काम लो ! मुझे इस्लाम की खिदमत 
करने से नही रोको !*““अलग राहों में चलते हुए भी हम मिलते 
ही रहेंगे । जब ध्रूप को गरमी से वेच्ैन हो मैं तुम्हें पुकारू तब 


तुम लहर बनकर आा जाना [****** ४ 
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उसी समय एक बाँदी दीख पड़ी । 

दोनों सँभल गये । चट्टान और लहर "7 हे 

भुक-भुक कर सलाम करने के बाद बाँदी ने कहा-- जहाँप- 
नाह, तहव्वर खाँ ने खबर दी है--डर्गादास दरबारे-खास में 
हाजिर हैं ।***' 

“बहुत खूब !'--औ्र रंगजेब बोल उठा--न्हें मेरा हुक्म सुना 
दो, वह मेरी राह देखें !” 

--जो इर्शाद !' कह कर, वाँदी भुक-भुक कर सलाम करती 
वापिस लौट गई। 

७ ५ 
दुर्गादास की आँखें मुगल-जैभव को निहार रही हैं कितु 
मस्तिष्क तक के तूफानों से खेल रहा है-- 

"भला मुझे बुलाने का क्‍या अभिप्राय हो सकता है ? महा- 
राज यशवन्त सिंह के महल पर पहरा बठाने वाला आलमगीर 
मुभसे क्या चाहता है ? क्‍या वह छलसे मुझे कद करना चाहता 
है ? या लालच के जाल में फँसाना चाहता है ?* 

“जो हुं, मुझे सदा सावधानी से काम लेना है। अगर आल- 
मगीर ने छल-कपट से काम लिया तो कसम मा दुर्गा की, श्राज 
उसके लू से अपनी प्यासी तलवार की प्यास बुझा कर 
रहूंगा ।” और, मुझे अपने पर विश्वास है। लोभ का मगर मेरी 
ईमानदारी को नहीं निगल सकता । मुझे कर्त्तव्य-पथ से विचलित 
कर सके--ऐसा कौन माई का लाल है !! *** 

मा दुर्गा मुके शक्ति दें कि मैं आफतों को चौरता हुआ 
मंजिल को ओर बढ़ता जाऊँ !!****** 

--बादशाह भ्रालमगीर तशरीफ ला रहे हैं ।--एक प्रहरी 
ने सूचना दी । 








२६ राह का पत्थर 


दुर्गादास का ध्यान टूटा। 

और, और ज्जेव ने बड़ी शान से दरबार में पदापंरप़ किया। 

ग्भिवादन के लिए दुर्गादास उठ खड़े हुए । 

--दुर्गादास |” और ड्जेव की गंभीर आ्रावाज । 

दुर्गादास भुक कर आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। 

--'महाराज यशवन्त सिंह की मौत ने मेरे सामने एक सवाल 
पैदा कर दिया और उसे हल नहीं कर सकने की वजह से मैंने 
तुम्हें ततलीफ दी ।--औरज्भजेब ने खाँसकर गला साफ किया । 

--वह कौन-सा सवाल है, बादशाह सलामत ?! 

दुर्गादास का स्वर उत्सुकतापूर्ण । 

--मारवाड़ का तख्त सूना है। औरंगजेब ने कहा--'मैं 
चाहता हूं जल्द से जल्द किसी काविल और ताकतवर इसान 
के हाथ में वहाँ की हुकूमत की वागडोर पकड़ा दूँ । महाराज की 
मौत की खबर से मुमकिन है वहां बागी ग्रपना सिर उठायें। ४ / 

--ओआ्राप फिक्र नहीं करें, हुजुर !' दुर्गादास का संयत स्व॒र-- 
'यशवन्त सिंह की नई महारानी इस योग्य हैं कि अपने राज्य का 
शासन भार भली-भाँति सँभाल सकें। और, बागियों के सिर से 
खिलवाड़ करने के लिए मेरी तलवार काफी है । मैं अपने स्वामी 
के राज्य की रक्षा किसी कीमत पर करूँगा । 

-- तुम्हारी बहादुरी में शुबहा नहीं, दुर्गादास ! -औरज्भजेव 
बोल उठा--मगर मैं नहीं चाहता कि महारानी राज्य के भमेले 
में हाथ डालें !! 

--वह क्‍यों, जहांपनाह ?* 

दुर्गादास के कान खड़े हो गये ! 

_--'इसलिए कि खुदा ने औरतों की पैदाइश हाथों में तलवार 
पकड़ने के लिए नहीं की ।' 
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--'जहाँपनाह !'--दुर्गादास ने सँभलकर कहा- हुकूमत के 
लिए शासक का वुद्धिमान होना आवश्यक है और स्त्रियाँ, पुरुषों 
की श्रपेक्षा, श्रधिक चतुर होती हैं।' 

_-'कमजोर शासक हुकूमत को नहीं संभाल सकता, दुर्गा- 
दास !! 

__औरंगजेब बोल उठा--'वह्‌ राज्य के लिए मुसीबत का 
वायप्न बन जाता है ।' 

--बल से बुद्धि बड़ी है, बादशाह सलामत ! '--दुर्गादास ने 
कहा-और, हिंदू लोग स्त्रियों को शवित का अवतार मानते हैं ।' 

--वुम जिस कदर वहादुर हो, उसी तरह समभदार भी।' 

औरज्जजेव गंभीर हो उठा । वोला--'मैं यशबंत सिंह के 
पिछले कारनामों'**मतलब'''अ्रहसानों का बदला च,काना चाहता 


॥ 


--'मुझे आप-जैसे इंसाफपसंद बादशाह से ऐसी ही उम्मीद 
है ।-दुर्गादास ने अपने भड़कते हुए गुस्से को रोका । 

-'मेरी ख्वाहिश है,--औरजजेव ने दुर्गादास के पुुख की 
ओर ध्यानपूर्णक देखते हुए कहा--“महारानी मेरे महल में ही 
आराम से रहें और उनका बच्चा यहीं परवरिश पाये । 

दुर्गादास का दाहिना हाथ तलवार की मुठ पर जाकर रूक 
गया । सामने तहव्वर खाँ आ खड़ा हुआ । 

दुर्गादास ने उसकी च्‌ नौती आँखों-म्राँखों में ही स्वीकार कर 

- ली और मौन भाषा में ही उत्तर दिया--'हम बहुत जल्द लड़ाई 
के मैदान में मिलेंगे ।' बोले-- 

--महारानी इसे कबूल नहीं करेंगी, जहाँपनाह !* 

दुर्गादास ने छाती के भीतर ज्वालामुखी । 

--तुम जोर दोगे तो वे इन्कार न करेंगी ।' 


र्‌प राह का पत्थर 


--'मैं ते। उनका सेवक हूँ ।-दुर्गादास बोल उठा--'किसी 
तरह का दबाव गुस्ताखी होगी ।' 

--'मारवाड़ की गद्दी मैं तुम्हें सौंप दूँ गा ।' औरंगजेब बोला 
--दरबार में तुम्हें जगह देने का वादा भी करता हूँ ।' 

--'जहाँपनाह !'-दुर्गादास आ्रावेश में बोला-'मेरे पिता की 
ज़िंदगी जिसकी सेवा में गुजरी और जिसने देहात के भोपड़े से 
बुलाकर मुझे राजमहल में पलने और पोषित होने का अवसर 
दिया, उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके मासूम बच्चे और विधवा 
महारानी के साथ विश्वासघात करूँ-भ्रापकी यह सीख क्या 
उचित है ?' , 

ओऔरज्भजेव की भूकुटी पर बल पड़ गये । उसने क्रोधावेश में 
कहा--'साफ-साफ सुनलो, दुर्गादास ! मुझ यशवंत सिंह की नई 
महारानी और उसका बच्चा चाहिए। जीते-जी यशवंत सिंह से 
बदला नहीं ले सका तो उसके मरने के बाद भी अपनी छाती के 
भीतर काँटे नहीं पालूंगा |“ 

--“भला अबोध बच्चे ने श्रापका क्या विगाड़ा है ? -दुर्गा- 
दास ने मन का आक्रोश दवा लिया। 

--''खामोश रहो दुर्गादास !' औरज्भजेब डपट कर बोला-'मैं 
कुछ भी नहीं सुनना चाहता । मुझे महारानी और उसंकी बच्चा 
चाहिए । तुम श्रगर सुलह से दे दोगे तो आलमगीर पर तुम्हारा 
अहसान रहेगा और लड़ाई की राह पर तुम चले तो मेरी बेश्‌- 
मार फौजें तुमसे जबरदस्ती दोनों को छीन लेंगी । बोलो, तुम्हें 
क्या पसंद है--लड़ाई या सुलह ?' 

दुर्गादास ने कहना चाहा, “राजपूत लड़ाई से नहीं डरते 
बल्कि श्रान के लिए प्राण न्‍्योछावर करना अपना कर्त्तव्य सम- 
भते हैं ।” कितु परिस्थिति अनुकूल नहीं देख उन्होंने शांत रहना 
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ही उचित समभा । बोले--'जहांपनाह ! मुझे मौका दें कि मैं 
महारानी की राय जान सकू । 

दुर्गादास के विनम्न-स्वर ने औरजझ्भजेब का क्रोध ठएडा कर 
दिया । उसने कहा--'मुझे कल तक जवाब मिलना चाहिये। 
उम्मीद है, ऐसा सुनहला मौका तुम हाथ से नहीं जाने दोगे । ”* 

दुर्गादास ने भुककर अभिवादन किया और चल पड़ा । 

--तहव्वर खाँ !! 

औरंगजेब अपने सेनापति की ओर मुखातिव हुम्ना । 

--जी हां, जहांपनाह !” 

तह॒व्वर खाँ हुक्म का इंतजार करने लगा। 

--दुर्गादास परले दर्जा का होशियार जान पड़ता है ।' 

--'इसमें शुबहा नहीं, हुजुर !' 

--'मुके उस पर यकीन नहीं, खाँ ! तुम उसके महल के पास 
मुस्तेदी से खुद पहरा दो | ; 

--'जो इर्शाद, जहाँपनाह !” तहव्वर खाँ रुखसत हुआा। 

औरंगजेब दाँत तले ओठ दवाये ख्यालों में डूबा रह गया। 

७ 

डिम-डिम-डिम ! डिमक-डिमक-डिम !!“” एक मदारी डमरू 

बजाते बंदर और बंदरी को लिए एक ओर जा रहा है। 


दुर्गादास तूफान की तरह घोड़ा दौड़ाते यशवन्त सिंह के 
महल की ओर बढ़े जा रहे हैं कि श्रवानक उनकी निगाह मदारी 
पर पड़ती है। 


बह घोड़ा रोक, उतर पड़े । 


३० राह का पत्थर 


“डिमक-डिमक-डिम “**““--मदारी का डमरू। 

दुग दास को अपनी ओर बढ़ते'देख मदारी कौतूहल से भरा 
ठिठक गया । 

-- तुम मारवाड़ के रहने वाले हो !“-दुर्गादास मदारी को 

घूरते हुए पूछ बठे। 

--जी हाँ, धर्मावतार !--मदारी दाँत निपोड़ता हुआ 

बोला--'बंदर और बंदरिया नचाकर पेट पालता हूं । 

-- तुम्हारे महाराज का क्या नाम है ?' 

--'महाराज यशवन्त सिंह । 

-- तुम्हें अपने स्वदेश से प्र म॒ है ?” 

--'किसको अपना वतन प्यारा नहीं होता, हुजूर ?” 

--'महाराज से मुहब्बत है ?! 

-- वाह, जैसे धर्मपरायण और दयालु महाराज को भला 
कौन नहीं चाहेगा ?' 

“तुम्हें यह जानकर दुःख होगा कि तुम्हारे महाराज यशवन्त- 
सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे ।' 

--'आ्राप ऐसी वुरी वात मुह से नहीं निकालें, सरकार !'- 
मदारी खोभता-सा वोला--'ग्रभी हमारे महाराज सौ वर्ष 
जियेंगे !! 

-- सचाई से कोई मुह नहीं मोड़ सकता, मदारी !'-दुर्गा- 
दास की आंखें डबडबा आई । 

-- हाय मेरे महाराज !” मदारी की अ्राँखें वरस पड़ीं-- 

“अरब तो, उनके बंश में कोई नहीं रहा जो गद्दी सँभालेगा ।? 

“-नई महारानी से एक नन्‍्हा राजकुमार जो है ।' 

-- धन्य परमात्मा !'--मदारी ने आँसू पोंछ डाले । 
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_-'मगर औरज्जेब उन्हें मार डालना चाहता है | हर 

--'यह क्‍यों महाराज ? '__मदारी घबड़ा उठा- नहीं, नहीं; 
ऐसा नहीं होगा । आप किसी तरह नन्‍्हें राजकुमार को जान 
बचाइये ! भगवान्‌ आपका भला करेंगे ।' 

--'मुके पहचानते हो ?'-दुर्गादास पूछ बैठे । 

--कहीं देखा है'“मगर ख्याल नहीं-कहाँ देखा !' 

--दुर्गादास को जानते हो ?' 

--वाह ! भला वीर दुर्गादास को कौन नहीं जानता ?' 

--“जानते हो, मगर पहचानते नहीं ?' 

--जी हाँ ! 

--'मैं ही दुर्गादास हूं ।* 

--'महाराज !' मदारो ने दुर्गादास के मुह की ओर देखा 
और उनके पाँवों पर गिर पड़ा । 

--'उठो मदारी,आज तुम्हारे जिम्मे बहुत बड़ा काम 
सौंपना है ।' 

दुर्गादास ने उसे हाथ पकड़ कर उठाया। 

--'आदेश दीजिए, धर्मावतार, मैं जान तक कुर्बान कर 
दूगा।' 

मदारी के मुह पर आभा फंल गई। 


--'श्राज तुम्हारी स्वदेश-भक्ति की परीक्षा है, मदारी !! 

--सरकार मुझे कभी पीछे नहीं पायेंगे ।““-मदारी 
भावावेश में । 

औ्रौर, थोड़ी देर बाद ही वही मदारी स्वर्गीय महाराज यश- 
वन्तसिह के निवास-स्थान के आगे वह डमरू बजा रहा है-- 

“डिम-डिम-डिम | डिमक-डिमक-डिम ![४ 

“-मदारी ! महल में चलोगे ?*** एक राजपूत सिपाही 


३२ राह का पत्थर 


मदारी के पास आ गया। 


मदारी ने चौंक कर देखा सिपाही की ओर |“ 

--चन्ु गा, क्यों नहीं सरकार ? मैं तो तमाशे दिखाकर, 
गुजर करता हूं । 

-डरो मत !” सिपाही ने कहा-'महारानी छोटे राज- 
कुमार को बन्दर का नाच दिखाना चाहती हैं ।' 

--'यह मेरा सौभाग्य है !'--मदारी प्रसन्नता से फल उठा 
“चलिए सरकार ! आज वंदर और बंदरिया का विवाह करा 
कर राजकुमार को खुश नहीं करूँ तो मेरा मदारी नाम नहीं ।' 

और, उसने वंदर-बंदरिया को खींचते हुए कहा--“चलों 
महावीर हनुमान के चेलो ! आज महारानी को अपना भूखा पेट 
दिखाकर सोने के जेवर इनाम में लो ! 

बंदरों ने किलकारी मारी। 

सिपाही के पीछे-पीछे मदारी महल के भीतर घुसा । 

दुर्गादास उसके सामने आये -- 

आँगन में बंदर-बंदरिया का नाच कराओ्रो, मदारी ! 
विदाई के समय इनाम के लिये मुभसे मिल लेना ! ! 

-- बहुत अच्छा सरकार ! ”“मदारी के हाथों में डमरू 
थिरक कर गा उठा--'डिम-डिम-डिम ! डिमक-डिमक-डिम !!! 

विशाल आँगन में बंदर और बंदरिया अपने कौतुक दिखा 
रहे हैं। 

खेल समाप्त होने के पश्चात्‌ एक सिपाही ने कहा-'महारानी 
तुम्हें पुरस्कार देने के लिए बुला रही हैं ।' 

मदारी के अधरों पर मुस्कान खेल गई। 

सिपाही के साथ वह एकान्त कमरे में पहुंचा । 

वहां दुर्गादास के श्रतिरिक्त उसने भभूके की तरह तेजस्विनी 
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और बिजली-सी रूपवती नारी को सफेद परिधान में, वाल 
बिखराये हुए पाया । उसे लगा, उसके सामने साक्षात्‌ चरिषडका 
खड़ी हैं। श्रढ/ और भक्ति से गद्‌-गद्‌ हो उसने साष्टांग प्रणाम 
किया । | 

--सुखी रहो, मदारी ! '*“ महारानी के मुँह से निकला 
और वह अपनी गोद में खिलते गुल॒व॒की तरह राजकुमार के 
मुख की ओर निहारने लगी । 

--'समय कम है, महारानी ! ' दुर्गादास ने कहा-राजकु- 
मार को मदारी की गोद में सौंप दीजिये !' 

_-'मदारी ! -महारानी- ने मदारी की ओर देख--तुम 
ग्रपरिचित हो मगर दुर्गादास की वातों पर विश्वास कर राजरु- 
मार को तुम्हें सॉप रही हूँ । भ्रगर राजकुमार किसी तरह 
औरंगजेब के हाथों में पड़ गया तो स्वर्गीय महाराजा के कुल का 
चिराग सदा के लिए बुक जायगा ।' 

--'मेरे पस बल नहीं, मगर बुद्धि है। सुना है, वल से बुद्धि 
. बड़ी होती है ।-मदारी का गंभीर स्वर-ग्राज उसकी परीक्षा 
लूँगा। भ्रगर असफलता मिली तो मैं मौत के भयानक मुह में 
समाकर भी बच्चे की रक्षा करने का प्रयत्न करूँगा।' 

मदारी ने दोनों हाथ फला दिए। 

महारानी ने बच्चे के मस्तक पर प्यार की मुहर लगादी । 

काँपते हाथ आगे बढ़े और मदारी ने राजकुम।र को छाती 
से चिपका लिया । 

--'नियत स्थान पर जल्द से जल्द मिलते का प्रयत्न रहे !- 
दुर्गादास की चेतावनी । 

“जो आज्ञा ! '--मदारी, राजकुमार को अपने बड़े-से 
भोले में छिपा रहा है। 
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'सुनो, मदारी ! ““--महारानी वोल उठीं । 

मदारी के पाँव रुक गये । 

--'अग र औरंगजेब के चंगुल से निकल कर, कोई नियत 
स्थान पर तुमसे नहीं मिल सका तो तुम उदयपुर के महाराणा 
राजसिंह के पस राजकुमार को पहुंचा देना !' 

“बहुत अच्छा, मा ! 

“यह मोतियों का हार ले लो !” महारानी नेगञ्रपने गले 
से हार निकाल मदारी की ओर बढ़ते हुए कह्ा--'ेरे कुल के 
दीपक की रक्षा का पुरस्कार है यह। 7” 

--'मा ! मैं गरीब हूं इसलिए मेरा भ्रपमान नहीं करें !'-- 
मदारी का गला भर आया ।-'अरत्याचार के खिलाफ लड़ना हर 
इंसान का कर्तव्य है मैं अपने फर्ज को पहचानता हूं ।' 

'मझे माफ करो, मदारी !'--महारानी ने कहा--ततुम्हें 
पहचानने में मुकसे भूल हो गई ।““नगर-नगर घूम कर तुम 
औरंगजेव के अत्याचार की चर्चा करना और लोगों से कहना-- 
जुल्म सहना गुनाह है, क्योंकि उससे श्रत्याचारी के हौसले बढ़ते 


हैं। 

“माँ !” मदारी के मुख पर दिव्य श्राभा फैल गई--'गाँवों 
में घूम-घूमकर, ऐसी ग्राग लगाऊँगा जिसकी लपट अ्रत्याचारी 
का नामोनिशान मिटा कर रहेंगी । ः 

मदारी ने अ्रपने कदम बढ़ाये । 
महारानी ग्श्न्‌ भरी आँखों से उसे निहारतोी रहीं । 

'यह समय व्यर्थ गँवाने का नहीं है, महारानी !'-दुर्गा- 
दास ने महारानी का ध्यान भंग किया-'श्रव हमें जल्द-से-जल्द 
शत्र की माँद से निकल जाना चाहिये | शत्रु बलवान है। अगर 
बह सावधान हो गया तो रौत को गले लगाने के भ्रतिरिक्त हम 
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और कछ नहीं कर सकेंगे ।' 
--तुमने सारा प्रबंध ठीक कर दिया है ? '-महारानी की 
प्रश्नभरी दृष्टि दुर्गादास पर पड़ी। 
--जी हाँ !! 
--'मैं महल की स्त्रियों का इंतजाम करलू | 
महारानी द्रतगति से एक ओर निकल गई। 
मदारी महल के बाहर तिकला। उसकी दृष्टि एक रौवीले 
-मुगल सवार पर पड़ी, जो उसे घूर रहा है। 
मुगल-स रदार के पीछे पचास सवार हैं। 

. “बह तहब्वर खाँ है। 

: “मदारी के पाँव तले जमीन खिसकी। मगर उसने अपने को 
सँभाल। | डमरू वाला हाथ उठा और फिर वो आवाज"““डिम 
डिम-डिम ! डिमिक-डिमिक-डिम'!!' 

उसने बड़े उत्साह से आगे कदम बढ़ाया और बंदर की ओर 
मुखातिब होकर कहा--“अरे, आदम ! तेरी किस्मत का सितारा 
ग्राज बुलन्द है। एक अशर्फी तेरी शादी के लिये महार,नी ने दी 
और एक अदार्फी सरदार से माँग ! तेरे पास दो अशफियाँ होंगी 
तो तुभसे शादी करने से 'हौग्रा' इकार नहीं करेगी।” 

--'क्यों री हौआ !” उसने बंदरिया को संबोधित कर 
कहा--'जब ग्रादम के पास दो अशर्फियाँ हो जायँँगी तब तुम 
उससे ब्याह रचाओ्रोगी न ? 

बंदरी ने सिर हिलाकर इंकार किया । ; 

--'भरी वाह, तुम्हारी माँग तो दिनों दिन बढ़तो जा रही 
है.--मदारी ने डमरू बजा कर कहा--“अच्छा बोल ! तुम 
तीन अर्शाफियों पर राजी हो जायगी ?! 

बंदरी ने फिर सिर हिलाया । 
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“तीन पर भी इ कार ही करती है ।-मदा मुस्कुराया। 
बोला--पाँच लेगी ?! 

बंदरी ने फिर वही हरकत की । 

--अ्रच्छा, कितना लेगी ? सच-सच वता |!” 

बंदरी उचक कर मदारी केकान के पास अपना मुह ले 
गई ॥ 

मदारी खिनखिला उठा | बोला--'दो-चार भी नहीं, पूरे 
ग्यारह अश्फियाँ माँगती है । श्रव मैं समझ गया, तुम “प्रादम' 
को नहीं चाहती । 

--भप्रादम !? मदारी ने कड़क, कर कहा--'तू हिम्मत नहीं 
हार, पट्ट ! सामने हाकिम घोड़े पर सवार हैं । उनके पाँव पकड़ ! 
शायद उनका दिल पसीज जाय और वह दस अ्रशर्फियाँ ख रात 
कर दें (ल् 

मदारी ने रस्सी ढीली कर दी। 

बंदर उछलकर तह॒व्वर खाँ की गोद में जा बैठा । 

खाँ ने गुस्से में बंदर को मदारी की|ओर फेंका और उसकी 
ओर मुखातिव होकर बोल उठा-'बदतमीज ! नालायक !! 
मुझे पहचानता नहीं !**“ 

खाँ का हाथ तलवार की मूठ पर पड़ा । 

मदारी के होश उड़ गये । 

--'गुस्ताखी माफ हो, सरकार !”“सहमता, काँपता वह 
एक ओर भःग चला । 

७ 

तहब्वर खाँ ने घोड़ों की टापों की नई आ्रावाज़ सुनी । उसके 
कान खड़े हो गये । 

तभी उसने अभूतपूर्ण दृश्य देखा । 


लद्त 
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स्वर्गीय महाराज यशवन्त सिंह की महारानी नंगी तलवार 
लिये, दुर्गा की प्रतिमा-सी लगती, घोड़े पर सवार, महल के फाटक 
से निकली । उसके पार्श्श में एक काले घोड़े पर सवार दुर्गादास, 
ग्रस्त्र-शस्त्रों से सज्जित, घोड़ा बढ़ाये चले ञ्रा रहे हैं । 

महारानी के पीछे पन्द्रह स्त्रियाँ वगल में तलवार लटकाये और 
माथे पर रक्त का चंदन लगाये घोड़े पर सवार आ रही हैं ।*'* 

तहब्वर खाँ क्षणभर अपलक नेत्रों से महारानी को निहारता 
. रहा और, उसकी तेजस्विता की मन-ही-मन प्रशंसा करता, वह 
दुर्गादास के सामने घोड़ा दौड़ाता आ पहुँचा । बोला-'दुर्गादास ? 
आपको मालुम नहीं, बादशाह सलामत ने महारानी को महल से 
बाहर कदम नहीं निकालने की हिदायत की है ?' 

--'मालूम है, खाँ !” दुर्गादास का निर्भीक स्व॒र-और उससे 
भी भ्रधिक जो बादशाह के दिल में है--उसका भी पता है !' 

--फिर भी आप उनके हुक्म के खिलाफ कदम उठा रहे हैं !' 

तहव्वर खाँ के स्वर में चेतावनी । 

दुर्गादास ने कहना छुहा--'मैं महारानी का सेवक हूँ-आपके 
बादशाह का नहीं, जो उनकी इच्छा के अनुसार फूक-फूंक कर 
कदम बढ़ाऊ ।' मगर परिस्थिति नाजुक देख उन्होंने नरमी से काम 
लेने में ही भलाई देखी । प्रकट में वे बोले-'मुके यह नहीं मालुम 
कि बादशाह ने महारानी की पूजा पर भी रोक लगायी है ।' 

--'पूजा ? किसकी पूजा ?'--तहव्वर खाँ पूछ बैठा । 

--रणचंडी की पूजा ।'-दुर्गादास ने कहा-'मेहरबानी कर 
श्राप राह छोड़ कर अलग हट जाये ।' 
है ,“ हमारे बादशाह सलामत ने 'पूजा' पर रोक नहीं लगाया 

। 
--तहव्वर खाँ ने कहा--'लिकिन, महारानी महल के भीतर 
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ही पूजा कर सकती हैं ।' 

--'मगर रणाचंडी की पूजा तभी सफल होती है जव उसकी 
विधि मंदान में की जाती है ।' 

--यह “रणचंडी' किस देवता का नाम है, दुर्गादास ? मैंने 
तो श्राज तक यह नाम नहीं सुना ।' 

तहव्वर खाँ परेशान-सा दीख रहा है। 

--'रणचंडी देवता नहीं, बल्कि देवी का नाम है ।-दुर्गादास 
ने मुस्कुराते हुए कहा--'आप हिंदुस्तान में काफी दिनों से हैं, फिर 
भी 'रणचंडी' का नाम नहीं सुना। यह बड़े ही अफसोस की 
बात है ।' * 

--'मुके बादशाह से इसके बारे में हुक्म लेना पड़ेगा । तबतक 
दुर्गादास, श्राप महारानी को रोक रखें।' 

--'खाँ ! पूजा नहीं रूक सकती ।--महारानी के माथे पर 
बल आ गये | रूखे स्वर में वोलीं--'तुम राह छोड़ कर अलग 
हटो !! 

--'शान्त रहिए, महारानी !'-दुर्गादास ने स्थिति को काबू 
में करना चाहा--'तहव्वर खाँ बहादुर हैं। बादशाह का हुक्म 
मानना उनका फर्ज है। उनकी बातों को बुरा नहीं माना 
जाय [४ 

और वे खाँ की ओर घूम पड़े । बोले--“राजकुमार महारानी 
के साथ नहीं हैं--यह आ्राप देख रहे हैं । क्या श्रापको यकीन है कि 
महारानी राजकुमार को खतरे के मुह में डाल देंगी !***“ आप 
महल पर पहरा रख सकते हैं ।'**' 

तहव्वर खाँ ने बड़े ध्यानसे एक-एक कर घुड़सवारों को 
देखा । उसकी आँखें राजकूमार को खोज रही हैं। 

महारानी ने घोड़े को एड़ लगाई और बोली--्रागे बढ़ो, 
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दुर्गादास [777५ 

तह॒व्वर खाँ भौंचक खड़ा रहा । उसकी आँखों के सामने से 
दुर्गादास के साथ कुल स्त्रियाँ घोड़े दौड़ाती निकल गई । 

गौर, जब टापों की ध्वनि क्षीरा होते-होते लोप हो गई तब 
उसका ध्यान टूटा। उसने सन्‍्तोष के लिए एक सेनिक से पूछा- 
धयणवंत्त सिंह के राजक्रुमार महल के भीतर है तो हमें कोई चिता 
नहीं करनो चाहिये, नसरलली खाँ |“ * 

--बैशक, हुजूर !” उस सैनिक ने कहा--'मा का दिल बड़ा 
ही नाजुक होता है--वह नन्‍हें बच्चे को छोड़कर हरगिज नहीं 
भाग सकती ।' । 

--'और, इवादत में दखल देना भी तो गैर मुनासिब !- 
उसकी प्रश्नभरी दृष्टि सेनिक पर । 

--जी हाँ, हुजूर !'-सैनिक बोला--आपने बहुत भला 
किया जो उनको दुबारा नहीं छेड़ा । महारानी के चेहरे से साफ 
जाहिर होता था कि उन्हें, श्रापकी राह में खड़ा होना, एकदम 
पसन्द नहीं था ।! 

--6ुम्हारा अन्दाजा सही है।--तहव्वर खाँ ने कहा-- 
“अच्छा हुआ्ना जो लड़ाई बच गई। औरतों के खिलाफ तलवार 
उठाने में मुझे बड़ी हिंचक होती है। जोतो तो कोई नाम नहीं 
| . और हारो तो चिल्लू भर पानी में डूब मरो !” 

--“बजा फरमाते हैं, हुजूर !” 
रे देखो / पूरी होशियारी से राजकुमार की रखवाली करनी 

। 
| 4 --तहव्वर खाँ ने कहा--'महल के बाहर जो कोई भी 
निकले, उसकी तलाशो ले लेना बहुत जरूरी है। एक बार मिठा- 
| झयरों के टोकरे में बैठकर, शिवाजो अपने लड़के शंभा जी के साथ 


रब. 
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भाग निकला और ग्रालमगोर वादशाह के लिए सर-दर्द की 
वजह बन गया ।' 

--श्र.प खातिर जमा रखें, हुज्ूर ।-एक दूसरे मुगल सैनिक 
ने कहा--'हम महल के भोतर से निकलने वालों की जेब्रों तक 
की तलाशी भो लेंगे !**” 

और, दो घंठे बाद, प्रधान सेनापति दिलेर खां पाँच सौ 
घुड़सवारों के साथ वहां प्रा पहुँचा | उमके चेहरे से परेशानी 
टपक रही है। ञ्राते ही उसने प्रइन किया - 

--'महा रानी कहां हैं, तहव्वर खाँ ?* 

--वे तो दुर्गादास के साथ पूजा करने गई हैं ।” तहव्वर खाँ 
आशंका से भर गया । 

--तुम धोखा खा गये खाँ ।” दिलेर खाँ के मुह से 'ग्राह' 
निकल गई। 

--्या हुआ भाई जानू ?”/* 

तहव्वर खाँ का मुँह सूख गया । वह उत्सुक हो उठा । 

“बादशाह को एक गुप्तचर ने खबरदी है कि महारानी 
जोधपुर की श्रोर निकल गई ।--दिलेर खाँ उदास हो गया । 

--'यह कैसे हो सकता है, भाई-जान्‌ !” तह॒व्वर घबड़ा उठा- 
“उनका राजकुमार तो महल के भोतर है।' 

दिलेर खाँ के अधरों पर उपेक्षा-भरी मुस्कान खेल गई-- 
'दुर्गादास ने कच्ची गोटी नहीं खेली है, खाँ ! * 

गौर, बदहवास तहव्वर महल के भीतर घुसा मगर उसे 
किसी प्राणी के वहाँ रहने का निशान भी नहीं मिला । 

वह सर पकड़ कर बेठ गया।*'* 

दिलेर खाँ ने उसे प्राइवासन दिया-खाँ ! तुम घबड़ाओ्रो 
नहीं । मैं बादशाह सलामत को मना लूगा। हाँ, तुम्हारी बेव- 
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कूफो पर मुझे हँसी भी श्रातो है और अ्रकसोस भी होता है।।*** 
उठो ! हिम्मत नहीं हारो [४४ 
७ 


कश्मीरी बेगम के सिर पर बिजली टूट पड़ी ।--यशवंत सिंह 
की रानी को वादशाह महल में रखना चाहते हैं ? तू क्या कह 
रही है, वदरुन्निसा !! 

--“भला बाँदी आपसे भूठ बोलेगी, मलक-ए-प्रालम !'-- 
बाँदो की रहस्यमय हृष्टि कश्मीरी बेगम के मुख पर। 

--तुके यह खबर कंसे मिली ?' 

--मैंने खुद अपने कानों से सुना |” 

--क्या सुना ?” 

. बाँदो ने इधर उधर देखा, कहीं और कोई उसकी बात तो 
नहीं सुन रहा है ! और, जब उसे विश्वास हो गया कि उसकी 
बातें सुनने के लिए कश्मीरी बेगम के अतिरिक्त वहाँ कोई नहीं है, 
तब उसने मुंह खोला--“मलक-ए-श्रालम ! बादशाह सलामत 
दुर्गादास से कह रहे थे--मेरी ख्वाहिश है, महारानी मेरे महल 
में आ्राराम से रहें! 
कश्मोरी बेगम तड़प उठी। --दुर्गादास ने क्‍या जवाब 
दिया ?! 

--'मैं उनका जवाब सुन नहीं सकी, मलक-ए-आलम ।'-- 
वाँदी ने भ्रसमर्थता प्रकट करते हुए कहा-'झगर वहाँ रुक जाती 
तो बादशाह सलामत को शुबहा होता !”“* 

कश्मीरी बेगम क्षण भर मौन, क्रोधावेश में दाँतों से अ्रधर 
दबातो रही । तत्पश्चात्‌ बोल उठी--'तूने यशवंत की रानी को 
देखा है, बदरूचिसा ?! 

““बरूर देखा है, मलक-ए-भ्रालम।' 'शोले की तरह 
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दीखती है । 

-- क्या मुझसे अ्रधिक हसीन है ?“--कश्मी री बेगम के तेवर 
चढ़ गये । 

बाँदी रूपगत्रिता कश्मीरी बेगम के स्वभाव से परिचित होने 
के कारण बोली--'श्रापकी खूबसूरती का मुकाबिला तो कोई 
हूर भी नहीं कर सकती, मलक-ए-आ्रालम !! 

कश्मीरी बेगम को कुछ संतोष मिला | क्षण भर रुक़ कर 
उसने प्रश्न किया--'भला उसकी उम्र क्या होगी ?' 

--'उसकी उम्र तो बीस भी नहीं पार कर सकी है, मलका 
मुअज्जमा !! बाँदी, रानी के प्रति हेच समभने का भाव दिख- 
लाती, बोल उठी । 

---वदरुन्निसा ! मर्दों का भरोसा नहीं करना चाहिये।' 

--दुरुस्त फरमाती हैं, मेरी सरकार !! 

--तू मेरी मदद कर सकेगी ?” 

_'मदद ?” बाँदी भावावेश में बोली-'हुक्म पर मैं प्रपने 
हाथों भ्रपना गला तराश सकती हूं, मलक-ए-प्रालम। न्‍ 

_..'इसीलिए तो औरों से मैं तुके बहुत मानती हूँ।' 

--बजा है ॥' 

_-'यशवंत सिंह की रानी किसी तरह बादशाह के हाथ नहीं 
लगे-ऐसी कोशिश करनी चाहिये ।--कश्मीरी बेगम फुसफुसा 


उठी। 
_..'बिजली भी कभी मुद्ठी में आती है, सरकार !” 
--'क्या मतलब ?* 
कद्मीरी बेगम विस्मय और उत्सुकता से उसे निहारने लगी। 
_--'बादशाह सलामत ने महारानी के महल पर पहरा बैठाया 
था कि वह उड़ न जाय !” बाँदी बोली--'पहरेदार सिपहसालार 
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तहब्वर खाँ थे जो टुकुर-टुकुर रानी का मुह निहारते रह गये 
श्रौर वह धोड़े पर सवार बड़ी ज्ञान से निकल गई ४ 

--'क्या यह सच है ?'-कश्मीरी बेगम के चेहरे पर हष ने 
श्रधिकार जमाया । 

--लगता है, बादशाह सलामत के पास आ्राप कुछ वक्त से 
नहीं गई ।'--बाँदी बोली--“नहीं तो यह सवाल करने की जरू- 
रत नहीं पड़ती 

--मेरे सवाल का ज़वाब दो !! 

--“'मलक-ए-ग्रालम !--बाँदी ने कहा--खबर मिलते ही 
बादशाह सलामत भरद्भारों पर लोटने लगे। उन्होंने सिपहसालार 
दिलेर खाँ को पाँच सौ चुने हुए घुड़सवारों के साथ महारानी 
को कंद कर लाने के लिए भेजा ।' 

-- क्या रानी कैद हुई ?' 

कश्मीरी बेगम के हृदय की धड़कन रुकती हुई जान पड़ी । 

--जी नहीं, छूटा हुआ तीर कभी वापिस नहीं आता ।- 
बांदी ने कहा--दिलेर खाँ नाकामथाबी को चादर ओढ़े, मुह 
लटकाये वापिस आ गये ।' 

--बहुत खूब !'-कश्मीरी बेगम प्रसन्‍नता से फूल उठी- 
'भेरी भ्रच्छी, बदरुन्निसा ! तू ने बड़ी भ्रच्छी खबर सुनाई । अब 
मैं जहांचबगाह को उनकी कामयावी (!) पर मुबारकवाद दे 
आाऊ !**! 

और, उत्साह से भरी कश्मीरो बेगम औरंगजेब के पास 
पहुँची। औरज्भजेव गुस्से में भरा चहल-कदमी कर रहा है । 

--जहाँपनाह ((*« 

कश्मीरी बेगम का स्वर सुन उसने सर घुमाया। 

--आझो, मलके !”“” बादशाह ने लम्बी सांस ली। 
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--क्या यह सच है कि यशवंत की रानी आलमगीर को 
ताकत को अंगूठा दिखा गई ?'--कश्मीरी वेगम पूछ बेठी । 

--तह॒व्वर की बेवकफी की वजह से ऐसी जिल्लत उठानी 
पड़ी । औरज्भजेब के मुह से उच्छुवास निकल गया । 

--आपको जिललत उठानी पड़ीया यशवंत की रानी की 
किस्मत फूट गई जो वह आपके महल में बेगम बनने से महरूम 
रह गई ?' 

कश्मीरी बेगम के व्यंग्य से औरज्ूजेब चौंक पड़ा ।'*' वह एक 
टक कश्मीरी बेगम के तमतमाये चेहरे को निद्धारता, विचारों से 
टकराता रहा | 

--'मेरे मुँह की श्रोर क्या देखे रहे हैं ?-कश्मीरी बेगम 
बोल उठी- 'शायद झ्राप सोच रहे होंगे, यशवन्त की रानी की खूब- 
सूरती के आ्ागे मेरे हुइत की कोई हस्ती नहीं !' 

औ्रज्भजेव के मुह से भ्रनायास हँसी फूट पड़ी । 

--'यशवन्त की रानी की खूबसूरती की याद आते ही श्राप 
खिल उठे ।--कश्मीरी वेगम ने तड़पते हुए कहा--'देर क्यों कर 
रहे हैं? दिलेर को हुकम दीजिये कि वह सेना लेकर मारवाड़ पर 
टूट पड़े श्रौर रानी को कैद कर आपके कदमों में हाजिर कर दे ।' 

ओऔरज्भजेब ने ह सते-ह सते कहा-- तुम्हारा कसूर नहीं मलक- 
ए-प्रालम ! दुनिया की तमाम झौरतों की ऐसी ही आदत होती है।' 

--'सौत से चिढ़ने की न ?' 

--नहीं; सुबहा करने की । 

--'आप यह कहना चाहते हैं कि मैं श्राप पर इलज़ाम लगा 
रही हैं।' 
--'बेशक । यही हकीकत है ।' 
--'गुस्ताखी माफ हो, जहाँपनाह !--कश्मीरी बेगम तुनक 
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पड़ी--“यशवन्त की रानी को महल में रखने से आपका क्या 
मतलव था ?' 

लक-ए-आलम !'--औरंगजेबव गंभीर हो गया--'श्रगर 
दूसरे ने यह सवाल किया होता तो उसके लिए कुछ और ही 
जवाब देता, मगर मैं अपनो मुहृब्बत से मजबूर हूँ कि तुमसे सचाई 
छिपा नहीं सकता ।““मैं यशवन्त सिंह की रानी और उसके बच्चे 
को अपने कब्जे में रखना चाहता हूँ ।'**' 

“भला मासूम वच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है?” कश्मीरी 
बेगम ने उत्सुकतावश प्रश्न किया--“रानी ने आपको क्‍या नुक- 
सान पहुँचाया है ?' ४ 

--यशबंत सिंह ने मेरी पीठ में एकबार छुरी मारी थी। उस 
ने मेरा खजाना लूट लिया था !'--भ्रौरड्भजेव लम्बी साँस लेकर 
बोला-“खुदा की मर्जी थी, जो शुजा ने मेरी सेना पर चढ़ाई करने 
में देर कर दी और लड़ाई का पासा ही पलट गया ।***! 

--उसके बाद भी तो वह आपकी खिदमत करता रहा । 
मौके-मौके पर बलवाइयों के सिर कुचल कर उसने सल्तनत को 
डूबने से क्या नहीं बचाया ! “और मान लोजिए, उसने कसूर 
किया तो क्या यह मुनासिब है कि शौहर के कसूर का बदला 
औरत और उसके मासूम बच्चे से लिया जाय ?! 

-“मलक-ए-प्रालम !” औरज्भजेब ऊब कर बोला--'इस 
मामले को मेरे लिए छोड़ दो तो बेहतर होगा। आालमगीर में 
एक कमजोरी है कि वह गुलत या सही, जो भी कदम उठायेगा, 
फिर पीछे नहीं हटायेगा । मैं यशवन्त सिंह के खानदान का चिराग 
बुभाकर उससे बदला ही नहीं लेना चाहता बल्कि राजपूतों से 
लड़ाई भी चाहता हूँ। इस्लाम के उसूलों पर सल्तनत की हुकूमत 
चलाने में राजपूत और मराठे राह के रोड़े हैं। मैं रोड़ों को हटा- 
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कर ही रहूँगा ।' 

-- तो आप अपने पाँव में श्राप ही क्‌ ल्हाड़ी मारने पर तुल 
गये हैं /--कश्मीरी बेगम ने कहना चाहा मगर औरज्जजेव के 
हठी स्वभाव के कारण मौन रह गई। 

छ 

सुरा और सुन्दरी का पुजारी अ्रकवर नाच-गान को बहार 

लूट रहा है । सुन्दर्यों के घुघरू और उत्तेजक संगीत की स्व॒र- 
हरियाँ मीठी बेहोशी की तरह उसके और उसके मुसाहबों के 
मन-प्राणों पर जादू कर रही है । 

उसी समय महफिल में पहरेदार ने प्रवेश किया | भ्रभिवादन 
के बाद उसने कहा--'दिल्ली से घुड़सव।र आये हैं, शाहजादे- 
आलम !/ 

व्वदतमीज !' ग्रकबर के माथे पर बल पड़ गये | बोला-- 
“उन्हें लाने की जरूरत नहीं। कह दो, रात में वह आराम करें। 
कल सुबह उनकी खबर ली जायगी।' 

--'कोई जरूरी काम है, हुजूर !' 

पहरेदार ने सकपकाते हुए कहा ओ्रौर हुक्म की राह देखने 
लगा । 

--'कबाव में हड्डी की तरह तू कहां से टपक पड़ा कम्बख्त !! 

अकबर खीमक उठा । 

--'उन्हें क्या जवाब दू*, खुदाबंद !'-क्षणभर वाद पहरेदार 
बोल उठा। 

_--आँखों से दूर हट !'--अ्रकबर डपट कर बोला औौर सुन्द- 
रियों की ओर मुखातिव होकर कहा--'शाबाश ] क्‍या कहने 


पहरेदार हाथ मलता लौट चला । 
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--'एक प्याला फिर अपने हाथों से पिला मेरी शवनम !' 

शबनम प्याले में शराब ढालने लगी । 

और, अ्कवर प्याले को ओठों के पास ले गया कि उसके पाँव 
तले मिटटी खिहक गई । 

उसके सामने सिपहसालार तहव्वर खाँ खड़ा है। 

--क्प्रा हुआ हुजूर ! 

शवनम अचरज से भरी, कभी श्रकबर की ओर और कभो 
तह॒व्वर खाँ की ओर देखने लगी । 

तहब्वर खाँ कुछ देर अ्वाक्‌ खड़ा रहा । अकबर की हालत 
देख पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह श्रौरंगजेबव का 
लड़का प्रकवर” हो सकता है । कट्टर शरई मुसलमान बादशाह 
का बेटा शराब और तवायफों को गलो लगाये--यह क्‍या म॒म- 
किन है ? 

किन्तु, उसे अपनी आँखों पर जब विश्वास हुआ्न। तब घृणा से 
वह भर उठा । बोला-'शाहजादे-आलम ! मुझे सख्त 
श्रफसोस है ह००००००० ० ० हि 

अकबर पत्थर की मूर्ति की तरह अब तक मौन बैठा था मगर 
एकाएक उसके साहस ने उसे जवाब दे दिया । उसने समझा, 
किसी दुश्मन ने बादशाह के कान फूक दिये। यह तहब्वर मुझे 
कैद कर दिल्ली ले जाने के लिए पहुंचा है। उफ ! अपने दादा 
शाहजहाँ भ्ौर बहन जेवुन्निसा की तरह मुझे अपनी सारी जिंदगी 
कैद में गुजारनी पड़ेगी । नहीं, नहीं; ऐसा नहीं होगा''**“ 

“मुझे माफ कर दो, तहब्वर ! मैं बेकुसूर हूं ।***४ 

--शाहजादे-प्रलम !*** ०»? 

-बस कुछ नहीं, खाँ !” भ्रकबर गिड़गिड़ा उठा-'मैंने अब्बरा 
के खिलाफ जुबान भी नहीं हिलाई। तुम मेरे दरवारियों से गवाही 
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ले सकते हो ।  ! 

ग्रकबर उठ खड़ा हुआ । भय से उसका बुरा हाल है। 

मुसाहबों को काटो तो खून नहीं । 

तबायफें मन-ही-मन कह रही हैं--“या अल्लाह ! यह तूने 
कौनन्सी बला भेज दी ।' 

-- श्राप मेरी बात भी सुनिए [*'*'*४ 

तहव्वर खां परेशान--अ्रकवर का सिर फिर गया है। 

--'बल्लाह, तुम बड़े जालिम हो; तुमसे खुदा समझे |“ 

--अकवर बड़ी तेजो से जनानखाने में घुस गया। 

--'शाहजादे-प्रालम की कबसे, ऐसी हालत है ? -तहव्वर खाँ 
पूछ बैठा । उसे पूर्णा विश्वास हो गया कि अकबर के दिमाग की 
नसें ढीली हो गई हैं । 

जिस मुसाहब की ओर वह बढ़ा, उसकी हालत दयनीय हो 
गई । 

--'बोलते क्यों नहीं ? मुह में जुबान क्या नहीं है ?-मुसा- 
हब को मौन देख तहब्वर खाँ भु भला उठा। 

--हुजुूर ! इनकी हालत कुछ दिनों से ऐसी ही है ।--एक 
मुसाहव ने साहस बटोर कर कहा । 

--'अ्रच्छा हुआ जो मैं मौके पर पहुंच गया ।--तहव्वर खाँ 
ने शबनम को घूरते हुए कहा । 

औरतों से पुरुषों की पाप-दृष्टि नहीं छिप सकती । चतुर शब- 
नम ने परिस्थिति पर काबू करने की गरज से मुस्कुराते हुए कहा 
--'तशरीफ रखिए हुजुर ।' 

तहब्वर खाँ बगलें भाँकने लगा। 

--'शर्माइए नहीं, मेरे सरकार ! महफिल को चमकाने की 
तकलीफ फरमाइए !' 
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शवनम ने मुस्कुराहट के साथ ही नयन-वाण से भी काम 
लिया । तह॒व्वर खाँ अपने को भूल शवनम के करीब ही जा बेठा । 

मुसाहबों के होश लौट आये । 

शबनम ने घी से छुपड़ी वाणी में पूछा--'हुजुर की तारीफ ? ! 

--'मैं बादशाह आलमगीर का सिपहसालार हूँ ।--तहब्बर 
खाँ ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा । 

-- हमारी खुशकिस्मती जो झाज आप हमारे बीच हैं।' 
शबनम मुस्क्रा-मुस्कुरा कर बिजली गिराये जा रही है। 

--बड़ी खुशी हुई हुज्जुर से मिल कर ।' 

--और, हमें भी *' 

मुसाहवों ने एक-एक कर दांब निपोड़े । 

-“चुप क्‍यों हो, बहनो ?'- शवनम चहक उठी “कोई फड़- 
कती-सी चीज सुनाओ ! क्‍यों, हुज़ूर ?' 

तह॒व्वर खाँ चौंक उठा | बोला--'मगर बादशाह सलामत 
गाने-बजाने से सख्त नफरत करते हैं ।***' 

--बादशाह सलामत तो औलिया हैं ।-शबनम बोल उठी- 
“हमारी और उनकी क्‍या बराबरी ?! 

तह॒व्वर खाँ हार मान कर खामोश । 


अकबर भागता हुआ बेगम के पास पहुँचा । 
“बेगम ! जल्द भागो !**“--वह हाँफने लगा। 
“क्यों, क्या हुआ ?'--बेगम घबड़ा उठी। रबेया के होश 
उड़ गये। 
--अब्बा ने तहव्वर खाँ को मुझ कंद करने के लिए भेजा 
है।'“जल्दी करो! कहीं हम तहव्वर के हाथ में पड़ गये तो 
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जिंदगी की फुलवारी उजड़ जायगी ।' ** 

आ्रागे बढ़ कर अकबर ने बेगम को कलाई पकड़ ली । 

--आप होश में नहीं हैं, मेरे आका !/*** 

--'मगर तहब्वर को तो पहचानता हूँ ।--अकबर की रोनी- 
सी सूरत वन गई । 

बेगम ने रवेया की ओर रहस्यभरी नजरों से देखा और वोली 
-- देखो तो, रबेया ! वात कया है ?! 

--कुछ मत देखो और सुनो, रजिया की मा ! मैं कहता हूँ, 
जान की ख॑ रियत चाहती हो तो भाग चलो ।'--श्रकबर की घब- 
डाहट बढ़ती जाती है । * 

--सनब्र से काम लें, मेरे आका ! जल्दी नहीं करें ।--बेगम 
ने हाथ छुड़ात हुए कहा । 

--तुम मुझे कत्ल करवाना चाहती हो, बेगम ?“-अ्रकवर की 
नाक पर गुस्से ने अधिकार जमा लिया । 

--'भला कोई औरत अपने शौहर का बुरा चाहेगी !-बेगम 
बोली -'मैंने रबेया को भेजा है । 

--“जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारी रबेया ! मैं तो चला ! 
अकवर आगे बढ़ा। बेगम राह रोककर खड़ी हो गई। बोली-- 
'क्या मुझे मुस्तीवत में छोड़ कर जाइएगा ? और, रजिया को भी 
मौत के मुह में ढकेल जाइएगा ? 77 

--'दिमाग मत चाटो । मौत सिर पर मड़रा रही है ।-अक- 
बर चीख उठा । 

““**“शाहजादे आलम ! आप होश सँभाले !” उसी समय 
रबेया आरा पहुँची । 

--'कमबख्त ! मेरे होश को क्या हुआ है ? --भयाकुल भ्रक- 
बर चिल्ला उठा । 
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-'तहव्वर खाँ श्रापको कैद करने नहीं आया बल्कि आपके 
नाम एक फरमान लाया है ।' रवेया बोली । 
--कहाँ है फरमान ?'-भ्रकबर पूछ बँंठा । 
“यह रहा ।' रबेया ने उसके हाथ में एक खत पकड़ा दिया । 
अ्रकबर ने उत्सुकता से खत खोला- 
प्यारे श्रकबर, 
तह॒व्वर खाँ को वहाँ का भार सौंप तुम फौरन दिल्ली चले 
आ्राग्नो । अपनी बीवी और रजिया को भी साथ लिए आना !! 
--आलमगीर 
प्रकार ने बेगम की ओर्‌ देखा और बेगम ने अकबर की 
ओर । 
बेगम मुस्क्रा पड़ी । 
अकबर ने लज्जा छिपाने के लिए कहा--'धत्त ?"* 
छ 


दुर्गादास के साथ यशवंतर्सिह की रानी उदयपुर पहुँचीं। 

उदयपुर के महाराणा राजसिह ने उन्हें बड़े श्रादर के साथ अपने 

महल में स्थान दिया और, राणा ने जब महारानी के उदयपुर 

पहुँचने का प्रयोजन पूछा तव दुर्गादास ने कुल कहानी विस्तार- 

पूर्वक उन्हें सुनादी । 

कप गृह से निकल पड़ा-धन्य है वह मदारी जिसके 
>भ्रेम ने महाराज यशवंत सिंह के 

पा हू के कुल का चिराग बुभने से 
--दिशभक्तों की कमी नहीं, महाराणा जी !'-दुर्गादास ने 

हे ९ से है एक नेता की जो अत्याचारी के विरुद्ध 

से जाने वाली लड़ाई के लिए एक भण्डे के नोचे उन्हें खड़ा कर 
। राख के भीतर चिनगारी सुलग रही है। आग लगाने भर 
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की देर है ।' 

--'वह काम मैं करूँगी, दुर्गादास।' महारानी आवेश में 
बोल उठी-'मैं गाँव-गाँव घृप्ूं गो और जुल्म के खिलाफ ग्रावाज 
उठाने के लिए देशवासियों को संगठन-सूत्र में बॉँधने की कोशिश 
करूगी।' 

--सिवक के रहते 7 

“चुव रहो, दुर्गादास !” महारानी ग्रावेश में बोल उठी-- 
"तुम्हारा मतलब है, पति और पुत्र का ह॒त्यारा औरंगजेब अ्रपने 
राक्षसी पंजे मेरे एक मात्र पुत्र की श्र बढ़ाता जाय, अपने लम्बे 
दाँत राजपूताने पर गड़ाता जाय, मन्दिरों को तोड़वाकर, धर्म- 
शास्त्रों को जलवाकर अपनी ईर्ष्या को आग बुभाता जाय, 
जजिया से अ्रपना खजाना भरता जाय श्रौर मैं महल में विश्राम 
करूँ ? यह नहीं होगा । मैं औरंगजेब को भूखी शेरनी की तरह 
चीर-फाड़ डाल्‌गी और उसके मनसूबे खाक में मिला दूँ गी।'* 

--'शाँत हो, महामाया !'--राजसिह ने मुह खोला-“लड़ाई 
ग्रच्छी बात नहीं | श्रौरंगजेब अ्रपती जलाई आग में स्वयं एक 
दिन समाप्त हो जायगा ॥' 

--लड़ाई अ्रच्छी बात नहीं श्रौर मौन रहकर जुल्म सहना 
क्या बहुत अच्छी बात है ?-महामाया तुन्क पड़ी-'महा राणा 
जी, श्राप लोगों की यहो मौन रहने वाली नीति तो दुश्मनों के 
हौसले बढ़ा रही है । हिन्दुस्तान के सभी राजपूत और मराठे, 
एक साथ खड़े होकर, ललकार दें तो शत्रु तख्त छोड़ भाग खड़ा 
हो ।' 

--'काश ! यह हो सकता, महामाया !'--राजसिह के मुख 
पर वेदना भलक गई। बोले--'विदेशी को निमन्‍्त्रण देकर 

हदुस्तान में बैठाने वाले राजपूत ही थे और उसके राज्य की 
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रक्षा करने वाले, गुलामी की जंजीर कसने वाले राजपूत ही हैं।' 

--ऐसे अत्याचार का अन्त होना ही चाहिये ।--रानी ने 
कहा--'जालिम की तलवार की धार मोड़ने के प्रयत्न में कदम 
बढ़ाना ही चाहिये | राजपूतों की आँखों के आगे से ग्रज्ञान का 
परदा हट जाय तो विदेशी शासन को ईटें बज उठें। निराशा 
को मार भगाइये, राणाजी !' 

--भहामाथा ! मैं प्राणपरा से चेष्टा करू गा कि श्रौरंगजेव 
हिंदुमं को तंग करने वाली नीति से बाज अभ्रावे और प्रजा के 
सुख और शांति की ओर अपना ध्यान लगाये। महाराणा एक 
साँस में कह गये । 

**“हाँ, पृथ्वी सिह और उनके पिता महाराज यशवन्तर्सिह 
की स्वाभाजिक मृत्यु नहीं हुई थो ?'--क्षण भर मौन रहकर 
राणा पूछ बेठे । 

--पहले मुझे शुबहा भर था कितु अ्त्॒ विश्वास हो चला 
है, दोनों को हत्या कराई गई ।--महा रानी की आँखें भ्रंगारे की 
तरह जल उठीं। | 

. महाराणा जी ! '-दुर्गादास ने मुंह खोला-'पूर्णॉमल 
बुदेले के बाग में जब मैंने महाराज का शव देखा, तभी मुझे 
संदेह हो गया कि यह शौरंगजेब की करतूत है।' 

--भ्रौर, पृथ्वीसिंह की मृत्यु चेचक से होने की खबर से 
महाराज को कोई सन्देह नहीं हुआ मगर दिल्‍ली लौटने पर पता 
चला कि उन्हें जहरीली खिलअञ्नत पहनाई गई थी ।' 

महारानी के मुह से उच्छुवास निकल गया । 

“सच है, राणाजी ।'-दुर्गादास बोल उठे-खिलग्रत पह- 
नाने के बाद ही पृथ्वी सिंह तड़ग-तड़प कर मर गये।*** 

-“उफ ! औरंगजेब के दिल में तनिक दया नहीं ।/--राज- 
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सिंह की भ्रांखें में आँसू भर आये। 
-+दया, ममता उसके पास फटक भी नहीं सकती ।'-दुर्गा- 
दास ने कहा-- वह पत्थर है, राणा जी ! मानवता का शत्र्‌ । 
--वेशक ।-राजमिंह ने कहा-'जव तक वह अपनी सल्तनत 
की ओर से निश्चिन्त नहीं हुआ तव तक मौन था | पांव जमते 
ही वह हिंदुओं को मुसलमान बनाने को ओर भुक पड़ा ।' 
--वह ढिदुस्तान के सभी लोगों को इस्लामी भण्डे के नीचे 
देखना चाहता है, राणा जी !'--महामाया बोल उठी । 
--जिससे उसके पाँव हमेशा के लिए हिंदुस्तान की छाती 
पर जमे रहेंगे ।' दुर्गादास ने कहा --जब वह तख्त के लिये लड़ 
रहा था, तव उसका नारा था “इस्लाम खतरे में है, मैं इस्लाम 
के लिए लड़ रहा हुँ-ग्रयने लिए नहीं ।” और, उसका यह परिणाम 
हुआ कि दारा और शुजा को उतके सेनापतियों ने धोखा दिया। 
ऐन मौके पर दगा के कारण बेकसू र दारा, शुजा और मुराद की 
जान गई श्र बूढ़े बादशाह शाहजहाँ को जीवन के अंतिम सात 
वर्ष कंद की अंधेरी कोठरी में गुजरने पड़े ।' 
: --मुभे आश्चर्य होता है इस मजहब के जादू का प्रभाव देख 
कर !”--राजह ने कहा-' हिंदुस्तान के हमारे भाई जब राजी 
से या लाचारी से इस्लाम कबूल कर लेते हैं तव जैसे अपने वतन 
की मुहब्बत, अपनी कौम की मर्यादा से बहुत दूर चले जाते हैं 
और उन विदेशियों को वे भ्रपना समभने लगते हैं जिन्होंने उनके 
पुरखों पर जुल्म किये या उनकी मातृ-भूमि का खून चूस कर 
ग्रपने लिए ऐयादी का सामान इकट्ठा करते रहे । 


--'अपने ही भाइयों की यह कमजं।रो हिंदुस्तान को तबाही 
और बरवादी की ओर ले जा रही है ।'-दर्गादास के मुह से 
शोकपूर्ण उच्छ्तरास निकल गया। 
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--'काश कोई इस्लामी उसूलों पर सत्ततत चलाने वाले 
श्ौरंगजेव से पूछता'--राजसिंह ने कहा-उन हिमायतियों के 
लिए तुमने क्या किया, जिन्होंने 'इस्लाम रूतरे में है! का नारा 
लगाकर तुम्हें तख्त पर बैठाया ! उनके स्त्री बच्चों को शिक्षा 
मृपत मिले, गरीबी की आँच उन्हें तपाने नहीं पाये, वीमार पड़ने 
पर उन्हें चिकित्सा की सुविधा हो आ्रादि उनके जीवन-स्तर को 
ऊँचा उठाने वाले काये क्या उसने किये ?**“इसके विपरीत उसने 
सेना इकट्ठी करने में ही ग्रपनी सारी शक्ति लगा दी; अपनी 
शान और पराक्रम दिखलाने, दूसरे देश को तहस-नहस कर 


. गुलाम बनाने में ही वह लगा रहा। उसने दुखियों के आँसू नहीं 


बम? *द्रयफ 


पोंछे कितु इंसानों को लड़ाई की लपटों में कोंक, मनुष्य-समाज 
के सिर कष्ट और पीड़ा के बोझ ही लादे ।***! 

-“राणा जी !'--दुर्गादास ने कहा--'श्राज उसकी ईर्ष्या 
और द्ंघ की आग में हिंदू-मुसलमान, दोनों ही जल रहे हैं। 
दोनों लड़ाई से ऊबे हुए शा्त की साँस लेना चाहते हैं ।' 

--वह दिन दूर नहीं, राणाजी, जब वे दोनों उस सुबह के 
दर्शन करेंगे, जो उनके लिए आशा के नये संदेश लायेगी और, 
खुशी से उनके अधरों पर मुस्कान थिरक उठेगी ।--महामाया 
के मुख पर दिव्य आभा फैल गई। 

--वह्‌ दिन जल्द आवे, जब इंसान इंसानों की भलाई के 
लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता दीख पड़े । 

“महाराणा के मुख पर नई कामना की रेखायें खिंच गई । 

दुर्गादास नवीन उत्साह से भर गये । 

७ 


कश्मीरी बेगम के कदम अचानक रुक गये । औरज्भजेब 
किसी का खत पढ़ रहा है। वह उसके चेहरे के उतार-चढ़ाव 
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को पढ़ती मौन खड़ी रही । 

और, खत से उसकी दृष्टि उठी तो कश्मीरी बेगम पूछ बेठी- 
“किसका खत है, जहाँपनाह ?” 

--उदयपुर के राणा राजसिंह का।' 

--“खत में क्या है जो जहाँपनाह का चेहरा लाल हो उग 
है ?'--कश्मीरी वेगम आ्रागे बढ़ आई । 

--मलके ! मैं जल्द-से-जल्द मेवाड़ पर चढ़ाई कर देना 
चाहता हूँ । बागियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं ।--औरज्जेब 
की आ्राँखें जल रही हैं। | 

--'क्या मैं खत देख सकती हूँ ?'--कश्मीरी बेगम उत्सुकता 
से भर गई । उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिये। 

ओऔरजऊजेव ने मुह से एक शब्द निकाले बगैर उसके हाथों 
में पत्र पकड़ा दिया । । 

कश्मीरी बेगम की उत्सुक दृष्टि पत्र के लेख पर पड़ी। 
'शह शाह आलमगीर, 

स्वर्गीय महाराज यशवंत सिंह की विधवा महारानी अपने 
नन्‍्हें बच्चे के साथ मेरे महल में हैं। यह सौभाग्य की वात हुई 
कि वे श्रापकी कैद से युक्ति द्वारा निकल सकीं । अ्रगर वे अपने 
प्रयत्न में कामयाब नहीं होतीं ते। क्या आप उनके पति महाराज 
यशवन्त सिंह और बड़े राजकुमार प्रृथ्वी सिह की तरह उनके 
छोटे राजकुमार की हत्या करने से मुह मोड़ लेते ? 

विधवा स्त्रियों और बच्चों पर जुल्म करना भला कौन मज- 
हब बतलाता है ? मुझे आशा है, स्वर्गीय महाराज यशवंत सिंह 
की सेवाओं का ख्याल कर, आप उनकी रानी और उनके बच्चे 
पर जुल्म करने का ख्याल छोड़ देंगे ! ***** 





. जज 
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““आपके पूर्णजों ने हिंदू-सुसलमानों को कभी दो आँखों से 
नहीं देखा, कितु श्राप गड़े मुर्दे को उखाड़ मनुष्यों के बीच विभेद 
की दीवार खड़ी करना चाहते हैं, जो सर्थथा निदनीय ही नहीं 
बल्कि राज्य-धर्म के प्रतिकूल भी है । 


राजा का धर्म है कि वह प्रजा को अपने पुत्र के समान 
समझे । प्रजा के दुख को अपना दुःख और प्रजा के सुख को 
अपना सुख समभे । 


मेरी सलाह है, आप दिल से घृणा, ढंप को निकाल फेंके 


. और अपने साथ ही जनता को अधिक उदार, विवेकशील ग्ौर 


दयालु वनने का मौका दें। 
भूठी शान के लिये किसी देश पर चढ़ाई नहीं करें !' 


आपका हितंषी 
--राजसिंह 
वेगम ने औरंगजेब के मुख पर दृष्टि डाली । औरज्भजेब का 
क्रोध श्रभी उतरा नहीं । 


“राणा ने मेरे साथ गुस्ताखी की है, मलक-ए-प्रालम !! 
--औरज़जेब का क्र द्ू-स्वर--'उसने मेरी ताकत को चुनौती 
दी है। मैं जल्द ही उसे इस दस्तंदाजी का मजा चखा दूंगा ।' 

--मेरी समभ में राणा आपके दुश्मन नहीं, वल्कि दोस्त 
हैं /--.कश्मीरी बेगम ने शांत भाव से कहा--“नेक सलाह देने 


४ वाले की कदर करनी चाहिये ।' 


“जो आदमी इस्लामी उसूलों को नहीं माने, उसकी 
हिमायती करना गुनाह में शामिल है, मलक-ए-आालम !'-- 
औरजजेब गंभीर हो उठा । 


ध््ं्केक(. 


श्फ राह का पत्थर 


--जहाँपनाह ! कुरान मैं तो रोज ही पढ़ती हूं, मगर मुभे 
राणा के खत में कहीं कोई ऐसी वात नहीं मिली, जो उसके 
खिलाफ हो । 

--केइमीरी बेगम भावावेश में वोली-खुदा को “रव्वे-उल- 
आलमीन' लिखा है । फिर वतलाइये, वह हिंदुओं का मालिक 
नहीं है ? “और, अगर कुरान को श्राप मानते हैं तो यह 
मानना ही पड़ेगा कि खुदा कल इंसानों का मालिक (रव्बे-उलः 
श्रालमीन) है । फिर हिंदुओं पर जजिया लगाकर, मंदिरें तोड़वा 
कर आपने उसके खिलाफ कदम नहीं उठाया ?' 

--'मलके ! मुझे ऐसी उम्मीद तुमसे नहीं थी ।-ओऔरजजेव 
ने दुखित होकर कहा--'शायद तुम्हें बहन 'जहानआरा' ने वह- 
काया होगा। भाई दारा की तरह वहन जहानग्रारा भी हिंदू- 
मुस्लिम में फर्क नहीं मानती । 
| “'सचाई से आंखें वन्द किये रहना श्रक्लमन्दी नहीं है 
बादशाह सलामत ! '--कश्मीरी बेगम बोली-'श्रकबर, जहांगीर 
और शाहजहाँ से रिआ्राया खुश रही; इसीलिए कि उन्होंने हिंदू 
मुसलमानों को कभी दो आँखें से नहीं देखा । 

“'मलक-ए-प्रालम ! इसके वारे में मैं एक लफ्ज भी नहीं 
सुनना चाहता।' औरज्भजेव बोल उठा--'मैंने कसम खाली है 
राजपूतों और मराठों की शान घुल में मिलाकर रहूंगा। हाँ 
अ्रकबर, कहाँ है ? बंगाल से लौटे उसे दो दिन बीत गये, मगर 
वह मेरे सामने नहीं श्राया ?' | 

क्षण भर मौन रहने के वाद कश्मीरी बेगम ने कहा-- वह 
तो आपसे भी दो कदम आगे बढ़ा हुआ है।' 

--'मैंने तुम्हारा मतलब नहीं समभा ।--श्रौरज्जजेव की 
तीक्ष्ण दृष्टि कश्मीरी बेगम के मुख पर । 
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मेरा मतलब कोई बुरा नहीं, जहांपनाह ['--बेगम 
बोली--'वह दिन-रात खुदा की इबावद में ही गुजारता है। मत- 
लब यह कि नमाज पढ़ने से फुरसत पाता है तो कुरान का आयतें 
गाता है। और, जब कुरान की आयतें गाते-गाते थकता है तव 
नमाज पढ़ता है।' 

--'यह तो बड़ी खुशी की बात है ॥ और ड्भजेव ने संतोष 
की सांस ली । वोला--'यह बड़ा श्रच्छा हुम्ना, जो मेरे पास 
पहुँची खबर गलत निकली ।' 

अ्रचानक उसकी नजर एक वाँदी पर पड़ी। वह रबेया है। 
उसने उसे पास बुलाया । प्रइन किया-भ्रकवर अभी क्या करता 
है?! " 

--“जहाँपनाह ! वे तो भ्रभी नमाज पढ़ रहे हैं ।' 

--'नमाज पढ़ने के बाद उसे मेरा हुक्म सुना देना ! वह 
मुभसे जल्द मिले।' 

--'जो इर्शाद, बादशाह सलामत ।--कहकर रवेया सलाम 
करती चली गई। 

औरज्भजेव ने कश्मीरी बेगस की ओर देखा ।--'मैं भी खुदा 
को याद करलू !! हि 

कद्मीरी बेगम बगैर बोले रुखसत हो गई । 

और, जब नमाज पढ़कर औरज्भजेव उठा तो सादी पोशाक 


- में अ्रकबर को मौजूद पाया। 


अकबर ने मुक कर सलाम किया । 

--'सलामत रहो, मेरे बेटे !--औरंगजेब ने कहा,--'मुमे 
तुम्हारा फकीराना वेश खूब ही पसन्द है ।' 

--ुदा से यही दुआ करता हूं, मेरी तमाम जिंदगी उनके 
इबाबत में, गुजरे ! '--अ्रकबर भक्ति से भरा हुआ । 
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-- तुम्हारी दुआ खुदा जरूर कबूल करेंगे, भ्रकबर !' 
औरंगजेब ने कहा--तुम पचास हजार मुगल-फौज लेकर ग्रभी 
मेवाड़ पर टूट पड़ो और इस्लाम की राह में काँटों को कुचलकर, 
इस्लाम की खिदमत करो !' 

--'आ्रापके हुक्म पर जान तक कुर्वान कर दू गा, अब्बा ![- 
श्रकबर गंभीरता की मूरति वन गया। 

-- तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ सिपहसालार दिलेर 
खाँ भी जायेंगे ।--श्रौरज्भजेव के श्रन्तिम शब्द शायद अकबर ने 
नहीं सुने | --वह्‌ आनन्द विभोर है। 


--राणा राजसिह के मंत्रणा-ग्रह में पाँव रखते ही दुर्गादास 
का माथा ठनका । 

राजसिंह की पेशानी पर पसीने की बूदें भलक रही हैं। 
सभासदों ने मौन व्रत धारण किया है। 

'दुर्गादास !'--राणा ने मुह खोला--'दूत से खबर मिली 
है, और ड्रजेव की सेनायें दो तरफ से उदयपुर की ओर बढ़ रही 
हैं। एक ओर से अ्रकबर आ रहा है, दूसरी ओर से स्वयं 
श्रौरज्भजेब ।' 

“इसमें घबड़ाने की कौन-सी बात है ?'--दुर्गादास वोल 
उठा-/लड़ाई तो राजपूतों के लिए शोभा है।' 

--लड़ाई अ्रच्छी चीज नहीं, दुर्गादास ! '-राजसिंह ने कहा- 
“लड़ाई से देश तहस-नहस हो जाता है । वर्बादी लोगों के सुखों 
को निगल लेती है और बेकसूरों के खून से धरती लाल हो 
जाती है।' 

--'आ्रापका कथन अक्षरश: सही है ।'--दुर्गादास बोल उठे- 
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मगर लड़ाई हम किसी के सिर पर नहीं लाद रहे हैं। हमें तो 
भ्रपनी आ्रात्मरक्षा और स्वदेश की सुरक्षा के लिए लड़ना है !' 

--दुर्गादास !'--कहते-कहते राणा चुप हो गए । 

--'आप क्या कहना चाहते हैं, राणाजी ?' 

--'किसी तरह यह लड़ाई रोकी नहीं जा सकती ? '-- 
राणाजी की उत्सुक दृष्टि दुर्गादास के मुंह पर । 

--'किसी तरह से क्‍या आपका मतलब अनुनय-विनय से 
है?! 

--ऐसा ही समझ लो !' 

-'वह तो आपने कर के देख लिया ।-दुर्गादास के उपेक्षा 
के भाव प्रकट हुए। बोले--त्र पाते ही ओऔरजुजेब ने धावा 
बोल दिया ।' 

--उसकी बुद्धि मारी गई है, दुर्गादास !'--राजसिंह ने 
कहा--'नेक सलाह उसे बुरी लगती है। इससे साफ जाहिर है, 
वह विनाश की ओर कदम बढ़ा रहा है।' 

--फिर लड़ाई रोकने के लिए क्‍या करना चाहते हैं ?' 

--'कोई उपाय तुम ही बताओ, दुर्गादास ! 

दुर्गादास ने अपने भड़कते हुए गुस्से को रोका । 

--उपाय की कोई कमी नहीं है, राणा जी !'--दुर्गादास 
का व्यंग्यात्मक स्वर--'अ्रगर भ्राप शरज्जजेब की गुलामी स्वी- 
कार करलें, महाराज यशवन्त सिंह की रानी और उनके एक 
मात्र पुत्र अ्जीतर्सिह को कंद कर उसके हवाले कर दें, तो यह 
लड़ाई रुक जायगी और आपका मेवाड़ तहस-नहस होते से भी 
बच जायगा ।' 

“दुर्गादास !--राणा रार्जपतह को आँखें जल उठीं ।_ बोले- 
'हाथ में तलवार रहते यह क्या सम्भव है !? - 
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--'यह उपाय नहीं जँचता तो एक ही उपाय बचा है, राणा-' 
जी !“--दुर्गादास ने आवेशपूर्णं-मुद्रा में कहा--'श्राप शत्रु की 
कमर तोड़ दें, जिससे वह उठ न सके | उसकी कलाई मरोड़दें, 
जिससे किसी देश को गुलाम बनाने के लिये वह तलवार उठा 
सके । 

-- बस-वस, मुभे यही उपाय पसंद है, दुर्गादास !' 

-- धरुके आपसे ऐसी ही श्राशा थी, राणाजी !'--दुर्गादास 
के अ्रधरों पर मुस्कान की रेखा खिंच गई। बोले--'व्याप्त की 
प्रादत है--मांस खाना और खून से अपनी प्यास बुझाना । सर्पों 
और विच्छुओ्रों का स्वभाव है दंश मारना। साम्राज्य-लिप्सा के 
दीवानों का स्वाभाविक गुण है-नये-नये देशों पर चढ़ाई कर, 
अपनी ऐयाशी के लिए दौलत इकट्ठी करना। उन पर अनुनय- 
विनय का प्रभाव भला कमल के पात पर पानी की बूदों के 
अतिरिक्त और क्या होगा ?' हे 

-- दुर्गादास ! “- राजसिंह बोल उठे--'तुम जैसे वीर हो, 
जैसे ही बुद्धिमान भी । मेरी ख्वाहिश है, इस लड़ाई का सेना- 
पतित्व तुम स्वीकार करो।' 

- राणाजी ?'-दुर्गादास ने सिर भुका कर कहा--ैं 
जानता हूँ, यह वहुत बड़ी जिम्मेदारी है, फिर भी आ्रापके ग्रादेश 
का पालन करना मैं भ्रपना कर्त्तव्य समभता हूँ।' 

--ततोपों, बंदूकों से लेस विशाल मुगल-वाहिनी का मुका- 
बला मुट्ठी भर राजपूत भला किस प्रकार करेंगे, दुगदास !-- 
एक सभासद ने मौन तोड़ा । 

उसी समय महारानी महामाया आरा पहुंचीं । बोली -“रणछोड़ 
सिंह, बड़े हाथी की छोटा-सा श्र कुश वश में कर लेता है। तुम 
चिता न करो ! मैं गाँव-गाँव घूम कर, ऐसी आग लगाऊंगी, 


अर 
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जिसकी लपटें मुगल-साम्राज्य को जला कर राख कर देंगी ।' 

--'सुशिक्षित सैनिकों का सामना गंवार सैनिक करेंगे, उससे 
व्या परिणाम होगा--यह सोचने का विषय है ।- दूसरा सभा- 
सद बोल उठा | 

--बैठो, महामाया !'--राजतिंह ने कहा- तुम्हारी सम्भति 
भी आवश्यक है।' 

--मुझे महारानी से पता चला। ! --महामाया बोलीं-- 
“जालिम औरज्ूजेव ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी है।' 

--हरिसिंह !” -दुर्गादास ने दूसरे सभासद की ओर देखा, 
जो भ्रपने प्रइन का उत्तर सुनने के लिए उत्सुक है। बोले-ओऔरंग- 
जेब के खरीदे हुए सैनिक लड़ेंगे पेसे के लिए और हम लोग 
तलवार उठायेंगे अन्याय के खिलाफ और अपनी आ्ाजादी की 
रक्षा के लिए । दोनों में वही श्रन्तर है, जो श्रधम और घर्म, भूठ 
और सच, भ्रत्याचार और परोपकार में है । 

--'ठीक कहते हैं, दुर्गादास !'-तीसरा सभासद बोल उठा- 
'कौम और देश के लिए प्राण न्‍्योछावर करने में हमें गर्ग होगा। 
और, इसके विपरीत आ्राक्मण॒कारियों की आत्मायें उन्हें पग- 
पग पर घिक्कारती रहेंगी ।' 

--हम अपनी आखिरी साँस तक अपनी आ्राजादी के लिए 
लड़ते रहेंगे ।--राजसिंह की रगों में लहू गरम हो उठा। बोले- 
*दुर्गादास ! सैन्य संगठन का भार तुम्हारे ही कंधों पर है । भ्रपना 
कार्य आरम्भ करो और शज्रुओं की तलवारों की धारें मोड़ दो ।* 

“जोश॥ाज्ञा राणाजी !“--दुर्गादास ने अपनी मूंछों पर 
हाथ फेरा। 

--मैं तुमसे एकान्त में बातें करना चाहतो हूँ, दुर्गादास ! '- 
महामाया बोल उठी । 
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-- सेवक आदेश-पालन के लिए तैयार है ।-दुर्गादास ने 
सिर भुका कर अभिनंदन किया । 

--श्राओ्रो मेरे साथ !'--महामाया आगे बढ़ीं और उनके 
पीछे-पोछे दुर्गादास | अ्रभिलषित स्थान पर पहुँचने के पश्चात्‌ 
महारानी महा माया ने कहा--दुर्गादास ! उदयपुर में प्रजीतर्सिह 
का रहना खतरे से खाली नहीं । लड़ाई का क्‍या ठिकाना ! कब 
पासा पलट जाय ! मैं राजकुमार को आवू के दुर्ग में रखना 
चाहती हूं | तुम दो सौ सिपाहियों को वहाँ पहरे पर नियुक्त कर 
दो ग्रजीत की रक्षा के लिए ।' 

--जो आ्राज्ञा ! -*दुर्गादास के मु ह से निकला । और, कुछ 
देर बाद ही वे राणा के सामने । 

-'मुझे कुछ समय के लिए छुट्टी दी जाय !! 

--भ्र.खिर ऐसी नाजुक परिस्थिति में छुट्टी माँगने का 
कारण ?' 

--शजसिह घबड़ा उठे। 

“राणा जी !'-दुर्गादास ने कहा-'मुझे कर्त्तव्य का ज्ञान है। 
आप घवबड़ायें नहीं । मेरी महारानी का हुक्म है, मैं राजकुमार 
अजीत की सुरक्षा के लिए उन्हें गुप्त स्थान में पहुंचा दूँ ।* 

-- “उदयपुर, राजकुमार के लिए असुरक्षित नहीं ।' 

- मैं महारानी की आाज्ञा भला कंसे टालू | 

महामाया भी आ पहुँचीं । श्राते ही उन्होंने कहा--दुर्गादास 
को मत रोकिये, राणी जी ! वह अविलंब लौट आयेगा ।* 

--तुम भी उसके साथ जा रही हो, महामाया ?-- 
शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित महारानी को देख राणा चौंक उठे । 

--जी हाँ, राणाजी !'--महामाया ने कहा-'मैं श्रपने पति 
के देश मारवाड़ जाऊं गी । वहाँ गांव-गांव घृमकर कहुंगी--ऐ 
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मेरे स्वदेश-वासियो ! आराज तुम्हारी परीक्षा का दिन है, क्योंकि 
तुम्हारी मातृभूमि की छाती पर मू ग दलने के लिए श्रत्याचारी 
ग्रौर जेब ने आक्रमण किया है। अगर तुम्हें गुलामी से नफरत 
है, अगर तुम अपने पसीने की कमाई से किसी को मौज मनाने 
का मौका नहीं देना चाहते, तो उठ खड़े हो जाओ औ,र उस जह- 
रीले नाग के विष के दाँत तोड़ दो, जिसने तुम्हारे महाराज और 
बड़े राजकुमार को मौत की नींद सुलाया है और तुम्हारी रानी 
तथा छोटे राजकुमार को डँसने के लिए बढ़ा आ रहा है।' 

महामाया का तेज देख राणा राजसिह्‌ श्रद्धा से नत हो गये । 
उनके सामने क्रांति के दीप-सी महारानी। 

--महामाया ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो ।--कह कर राज- 
सिंह ने दुर्गादास की ओर देखा । वोले--'वीरवर ! यथासंभव 
शीघ्र उदयपुर लौटने का ध्यान रखना !* 

--ऐसा ही होगा, राणाजी !' शोर, महाराज यशवन्त 
सिंह की रानी महामाया घोड़ा दौड़ाये आँधियों की तरह मार- 
वाड़ की ओर बढ़ रही हैं और दुर्गादास राजकुमार के साथ आबू 
जा रहे हैं। 

७ 


प्ररावली की घाटी में मुगल-फौज का पड़ाव । श्रकबर और 
उसकी बेगम । --“रजिया की मा ! तुम शराब छूना पसंद नहीं 
करती । भ्रच्छा होता, उसे तुम्हारी श्रांखें देख न सके-ऐसा 
ध्यान रखती !! 

--मिरे श्राका !--रजिया की मा की श्राँखों में आ्ाँसू झा 
गये । बोली,--“'आप शराब और तबायफों से दूर रहें ! भ्रपने 


अब्बा जगत 5 आँखों पर परदा डाल दिया, मगर खुदा से अपने 
गुनाहों को कँसे छिपाइएगा ?* 
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“भरने के बाद क्या होगा-मुझे उसकी परवाह नहीं ।-- 
श्रकवर नशे में भुूप्ता हुआ बोला--“आज खुशी में कट जाय, 
फिर कल की फिक्र हो क्‍यों ?! 

-- जब वादशाह पर यह राज जाहिर होगा कि आपने उन्हें 
धोखा देने की कोशिश की, तो मुमकिन है वे श्रापे से बाहर हो 
जायें और आ्रापका आने वाला दिन, काली रात में बदल जाय।' 

--'मैं कहता हूँ, तुम कल की चिता मत करो [!-प्रकबर 
बोल उठा--'अव्यल तो भ्रब्वा को यह राज मालूम ही नहीं होगा 
और ऐसा हुश्ना भी तो अपने मातहत अफसरों से गवाही दिला 
दू गा। तुम जानती हो, बेगम ! मैंने इसीलिए दिलेर खाँ को साथ 
नहीं लिया और बादशाह को सलाह दे दी कि आधी फौज के 
साथ उसे मेरे पीछे-पीछे भेजा जाय [” 

--आ्रापके मातहत अ्रफसर क्या शराब पीते हैं और तवायफों 
के नाच-गान सुनकर इस्लामी उसूलों के खिल।फ चलते हैं?” 

“बेगम की उत्सुक हृष्टि ग्रकवर के नशे से लाल चेहरे पर। 

--नाच-गान भला कौन पसंद नहीं करेगा, वेगम ? '-प्रकबर 
की लड़खड़ाती श्रावाज निकली--'सभी बादशाह के भय से श्रोर 
उन्हें खुश रखने के लिए मजह॒ब की पाबंदी का ख्याल रखते हैं ।' 

--समभाना मेरा फर्ज था। उसे मानना-म-मानना आपके 
वश की वात है ।-बेगम की वाणी निराशा में डूब गई । 

उसी समय रजिया शआ्रा पहुंची । बोली--अ्रब्बा ! उस्तादजी 
को तुम साथ नहीं लाये, श्रव मैं किससे गाना सीखू' ?' 

--'घबड़ाओ्रो मत, रजिया ! कल किसी-न-किसी उस्ताद 
को पकड़ मंगवाऊंगा ।'--भ्रकबर का स्नेह-सिक्‍त स्वर । 

बेगम रजिया का हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ लेती गई। 
उसके मुख पर असंतोष की कलक । 
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उसी समय रेया श्रा पहुँचो । बोली-'शाहजादे-आलम, 
शवनम आपसे मिलने की इजाजत चाहती हैं ।* 

__दवनम !' अकबर चौंक पड़ा। उसके नेत्रों के सामने 
सौंदर्य मयी शबनम की मुस्कुराहट-भरी आकृति फिर गई | बोल 
उठा-'उसे जल्द भेज दो !/ 

रवेया भुक-भुक कर पुनः सलाम करती खीमे से बाहर 
निकल गई और क्षण भर पश्चात्‌ एक मुगल लड़के को खीमे में 
प्रवेश करते देख श्रकबर खीभ उठा--'कौन हो तुम ? दूर हो 
श्रांखों के सामने से ।' और, उसने श्राँखें वन्द करलीं । 

--बहुत जल्द मुझे भूल-गए, शाहजादे-आलम ! “लड़के 
का शिक्षायती स्व॒र । 

ग्रकवर परिचित स्वर से चौंक पडा। उसने आँखें फाड़-फाड़ 
कर मुगल लड़के को देखा और विस्मय, हर्ष से चिल्ला उठा- 
“बहुत खूब !***पास आग्नो शबतम, और यह वेश दूर हटाग्रो ।' 

शबनम सिर की पगड़ी उतार आगे बढ़ गई। 

--'मेरी खुशकिस्मती कि शाहजादे-आलम ने मुझे पहचान 
लिया। 

--पहचानता कैसे नहीं !'-अप्रकबर बोला-'तुम्हारी तस्वीर 
तो मेरे दिल पर खींच गई है।' 

:--भला ऐसे मेरे नसीब कहाँ ?'--शबनम ने लम्बी 
साँस ली । 

--सच मानो, शबनम ! '---अ्रकबर ने आवेश में कहा--'मैं 
कभी भी तुम्हें नहीं भूला । सोते-जागते तुम्हारी तस्वीर आँखों के 
सामने श्रा जाती 0 


--सच कह रहे हैं, शाहजादे-प्रालम ?”--शवनम पुलकित 
हो उठी । 
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--खुदा गवाह है, मेरी जान ।” ग्रकबर ने आवेश में उसे 
ओर पास खींच लिया। 

शबनम हर्षातिरेक से सिहर उठी । 

उसके वाद ही रबेया ने खीमे के द्वार का परदा हटाया और 
किभक कर पीछे हट गई । 

शबनम अ्रकवर के झ्रोठों से शराब का प्याला लगा रही है। 

--'श्रन्दर आरा सकती हूँ, खुदाबंद !'--रबेया सहमती हुई 
बोल उठी । 

--कौन है ?'--भ्रकवर पूछ बँठा । 

-- मैं हूं, हुज्रुर की वाँदी रबेयां !! 

--इज़ाजत है ।--भ्रकबर नरम पड़ गया । 

--फौजदार आपको महफिल के लिए याद फरमा रहे 
हैं /-- रबेया ने अदव के साथ खीमे के भोतर प्रवेश करते हुए 
कहा । 

-- कह दो, मैं प्रभी आया ।! 

--जो इर्शाद !! 

रबेया लौट गई | शवनम ने प्रश्न भरी दृष्टि भ्रकबर के मुह 
पर डाली । बोली--“कंसी महफिल ?! 

--दिल्ली से तवायफों को पकड़वा कर साथ ले लिया था, 
शबनम !'-अ्रकबर ने कहा--'जब तक दिल्ली में अब्बा के 
सामने रहा, नमाज और कुरान से फुर्सत ही नहीं मिली कि नाच 
गान का लुफ्त उठा सक्क । अब तो आ्राजाद है, जी भर पी सकता 
हैं और रात-रात भर तवायफों के नाचों के बीच रह कर गुजार 
सकता हूँ । मुझे कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है । मैं यहाँ खुद 
बादशाह हूँ ।' 

--शाहजादे-आलम !'--शबनम बोल उठी--'काश ! आप 
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बादशाह बन सकते ! मैं खुदा से रोज ही दुग्ना करती हूं कि वह 
मुझे हिंदुस्तान की मलका बना दे ।7 

--'शबनम ! एक बार उदयपुर फतह करने दो ! उसके बाद 
बादशाह पर मेरी फौज टूट पड़ेंगी । फिर तो मुझे बादशाह बनने 
से कोई रोक नहीं सकेगा।' 

--आप बादशाह होंगे और मैं “मलका मुग्राज्जमा' 
कहलाऊँगी ।' --शवनम कल्पना-लोक में विवरण करने लगी। 

बेशक ! वेशक ! !'--भ्रकबर चिहुंक उठा। 

और, उस रात अकबर ने नाच गान में ही गुजारी । 

७ 

अकवर की फौज एक दरें से गुजर रही है। दोनों श्र ऊ चे- 
ऊँचे पहाड़ और नीचे ऊबड़-खावड़ राह।अ्रकवर हाथी पर 
सवार है। उसके पीछे बेगमों की पालकियाँ श्रौर पालकियों के 
पीछे तवायफें और बाजे वाले ।"“ 

बाजे वाले के पीछे भी फौज की टुकड़ियों के सिपाही तीन- 
तीन चार-चार की कतार में आगे बढ़ रहे हैं। 

संध्या का सूरज डूबने लगा। ग्रकबर खीक उठा। बोला-- 
“दिन भर हम बढ़ते ही रहे, फिर भी दरें के बाहर खुली हवा में 
सांस लेने का मौका नहीं मिला ।' 

महावत ने कहा--'शाहजादे-आलम ! बड़ी खतरनाक राह 
है। ऐसा मालूम होता है, हम एक डिशाल अजगर के पेट में घुसे 
| रहे हैं।” ह 

+-ठीक कहते हो, जाफर ! '-अकबर बोला--'मेरी तवियत 
* पवड़ा उठी । हाथी बढ़ाते चलो ?” 

-हुजूर ! भ्रागे वाले बहुत धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं -महावत 
कै विनम्र स्वर में उसकी विवशता छिपी है। 
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-:क्पों धीरे-धोरे कदम बढ़ा रहे हैं?” ग्रकबर का क्षुब्ध 
स्वर-- उन्हें पता नहों, रात की कालो चादर जल्द ही हमें प्रपनो 
गोद में ले लेगी !! 

“7 हुज्लर ! उनके कदम औौर ग्राहिस्ते से उठने रंगे ।-महा- 
वत खाँ ने कहा, सहमते हुए। 

--बेवक्‌फ !“-प्रकबर क्रोध में चिल्ला उठा। उसने सामने 
घोड़े पर सवार एक अ्रद्भरक्षक को सम्बोधन कर कहा-'हमीद 
खाँ, ऐसी सुस्ती की क्या वजह है?” 

--'मुभे कुछ पता नहीं, शाहजादे-आलम !'--हमीद खां ने 
लाचारी दिखलाई । 

--पता लगाग्रो !--श्रकवर का आदेशपूर्णा स्वर । 

--जो इर्शाद !! 

हमीद खाँ ने घोड़ा, बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ाया ।'*“'अकबर 
ने देखा, अंधेरे ने श्रपना ग्रधिकार उस अ्ररावली घाटी में पूर्णारूप 
से जमा लिया । सिपाहो के पाँव रुक गये हैं । वे एक-दूसरे से 
सटकर खड़े हैं। मशालची जगह-जगह मशाल लिए खड़े हो गये 
हैं। अ्रंथेरी धाटो में मशाल को लाल लपटें बड़ी भयातक दोख 
रही हैं। 

अकबर का क्रोध बढ़ता गया-'ग्राखिर यह क्या तमाशा है ? 
कहीं से कोई खबर नहीं मिलती कि सिपाही क्यों खड़े-खड़े प्रपनी 
किस्मत पर रो रहे हैं ? |हुश्मनों ने कोई जादू तो नहीं कर 
दिया ? । 

--'शाहजादे-प्रालम !'--उसी समय परेशान हमीद खाँ एक 
अन्य श्रफसर के साथ लोट श्राया । 

--'सिपाही क्‍यों नहीं श्रागे बढ़ते, हमीद खाँ ?-अश्रकबर 
उत्सुकता को नहीं दवा सका। 
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--'आ्रागे की राह दुश्मनों ने पत्थरों के ढोकों से वन्द कर दी 
. है, शाहजादे-आलम !“--हमीद रं की घबड़ाहट भरी आवाज। 

--'सिपाही पत्थरों को रास्ते से क्यों नहीं हटा देते ?-- 
ग्रकबर का क्र द्ध-स्वर । 

--“उनकी कोशिश पत्थर पर सिर पटकने के समान व्यर्थ 
हुई, हुजूर !'-हमीद खाँ का कातर-स्वर । 

-फिर मुझे खबर क्‍यों नहीं दी गई, फौजदार ?“-अ्रकबर 
दूसरे श्रफसर से पूछ बैठा । 

--शाहजादे-आ्रालम ! हम लोगों ने समझा था, जल्द ही हम 
पत्थर काट कर राह बना लेंगे, मगर लगातार कई घण्टों की 
कोशिश्ञों के बाद पत्ता लगा--यह काम सहल नहीं । दुश्मनों ने 
- दरें के मु'ह को इस प्रकार बन्द कर रखा है कि हम किसी प्रकार 
उसे खोल नहीं सकते ।/ 

उसी समय सिपाहियों में खलवली मच गई । शोर बढ़ता ही 
गया। 

--क्या बात है, हमीद खाँ--अ्रकबर विस्मय से भर गया । 

तमो एक अन्य अ्रफसर ने कहा--'हुजूर ! दुश्मनों ने हम पर 
पत्थर बरसाने शुरू कर दिए । हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, फिर 
जवाब कंसे दिया जाय !! 

/ . अकबर घबड़ा उठा । बोला--'कुल मशालं बुभवा दो ! 
और, सिपाहियों को हुक्म दो कि पीछे की ओर लौट चलें ।” 
रा और, फौरन भ्रकबर के आदेश-पालन की कारेंवाई शुरू हो 
गई।'“मशालें बुभ गई । अंधेरे में टटोलते, गिरते-पड़ते, मुगल- 
फोज पीछे की श्रोर लौट रही है। 

सुबह की लाली घाटी में फाँकने लगी। अकवर उत्सुकता से 


* धाढ़ी के वाहर निकलने के समय की प्रतीक्षा करता, हाथी बढ़ाये 
हुए" 


ढ़ 


४ ,व्यां यु 
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जा रहा है। श्रचानक उसके मुख पर भय की रेखायें खिच गई । 
सिपाही के लड़खड़ाते कदम रुक गये ये । 

कुछ देर बाद ही हमीद खाँ ने यह अशुभ खबर सुनाई-- 
दुश्मनों ने पीछेवाली राह भी बन्द करदी ।' 

ग्रकबर ने दरें के दोनों किनारों के ऊँचे-ऊ चे पहाड़ों को 
देखा । और, उसके मुख से चीख निकल गई । बोला--'क्या हम 
भूख-प्यास से तड़प-तड़प कर इस चूहेदानी में जान दे देंगे ?” 

“इसके सिवा निकलने की कोई सूरत नहीं, खुदाबंद !'-- 
हमीद खां निराशा में डूब गया । 

सिपादियों को चीख सुनाई पड़ी। भ्रकवर ने उधर हृष्टि 
घुमाई--एक बड़ा-सा पत्थर का टुकड़ा श्रकवर के बहुत नजदीक 
गिरा जिससे उसके पाँच सिपाही कुचल कर मर गये । 

धड़ ” धड़ “ धड़-घड़ाम !** 

गड़ ““'गड़'' गढ़-गड़ाम्‌ |॥ 4] 

फिर तो पत्थरों का ताँता बँध गया । बड़े-बढ़े पत्थरों के टुकड़े 
पहाड़ी से लड़खड़ाते मुगल-फौज पर गिरने लगे ।*'*"“ 

अपनी बेवशी पर अकबर हाथ मलने लगा । 

७ 

महाराणा की जय हो !(****** 

लड़ाई के परिणामों की प्रतीक्षा में उत्सुक राजसिंह ने व।ता- 
यान से देखा, महल के सामने कुछ घुड़सवारों के साथ राजकुमार 
जयिह घोड़े से उतर रहे हैं । उनके मुख पर विजयोल्लास है। 

राजसिंह बड़ी व्यग्रता से जयसिंह के आने की प्रतीक्षा करने 
लगे। उन्हें श्राभास मिल गया कि उनका पुत्र कोई सुसंवाद जल्द 
ही सुनाने वाला है। 

जयसिंह ने राणा के चरण स्पर्श कर अभिवादन किया । 


राह का पत्थर रे 


--चिरंजीवी हो, पुत्र ! मुगल-फौज पर जय-लाभ कर 
लाये ?' 

राजसिंह की उत्सुक-दृष्टि में स्नेह छलक रहा है। 

--'आपके चरणों का प्रताप है, पिताजी !'--राजकुमार 
जयसिह का विनम्न,स्वर--'जो पचास हजार मुगल-सेना को बंदी 
बनाने में समर्थ हुआ । 

शावाश !'--राजर्सिह की वांछें खिल गई | बोले-- 
(तुमने तो वह काम किया जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं 
मिलेगी । 

--इस जीत का कारण मैं नहीं वल्कि सेनापति दुर्गादास 
हैं ।--जयसिंह ने कहा-“यह विजय उनकी बुद्धि का चमत्कार 
है।' 

--दुर्गादास तो औरज्भजेब से लोहा लेने दौवारी की श्रोर 
गया है ।--राजसिंह विस्मय से भर गये । 

--जी हाँ, पिताजी !'--जयसिंह ने कहा--'मगर जाते- 
जाते लड़ाई की युक्ति वता गये । उनकी आज्ञा का हमने पालन 
भर किया ।--'कंसी युक्ति ?--राजसिंह चौंक पड़े । 

--पिताजी !'--जयसिंह ने कहा--'मुगल-सेना जब अरा- 
वली की घाटी से गुजर रही थी, हमने सामने का द्वार पत्थरों 
के बड़े-बड़े ढोकों से बंद कर दिया और जब पूरी फौज घाटी के 


मुंह में समा गई तब हमने लौटने की राह भी उसी प्रकार बंद 
कर दी।' 


--यह तो बहुत अ्रच्छा हुआ जो राजपूत-वीरों के बलिदान 


हप ही मुगल-सेना कब्जे में आ गई ।--राजसिंह प्रसन्‍न हो 
उठे। 


“और, जीते-जी उनकी कब्र खुद गई ।'--जयसिह बोल 


छड॑ राह का पत्थर 


उठे--'अ्रब आक्रमणकारी उस कद से छुटकारा नहीं पा सकेंगे।' 

-- तुम्हारे कथन का अभिप्राय है, वे भूख-प्यास से तड़प- 
तड़प कर प्राण-विसर्जन कर देंगे ?'--राजसिंह के मुख पर श्रसं- 
तोष के भाव प्रकट हुए । 

-- फिर आप क्या चाहते हैं, महाराणा जी ?'--उसी समय 
जयसिह की मा आ पहुँचीं । 

--महारानी ! भूख-प्यास से तड़पा-तड़पा कर किसी प्राणी 
को मार डालना मानवता नहीं ।' 

--और, दूसरे देश पर आक्रमण करना, उसे बरवाद कर, 
गुलामी की जंजीर में जकड़ना क्या मानवता है ?“--महारानी 
का क्षुव्ध स्वर । 

--'रुष्ट न हो, महारानी !'--राजसिंह का शान्त-स्वर-- मैं 
आक्रमणकारी नीति की कहाँ सराहना कर रहा हूँ !' 

-- मगर आप आक्रमणकारी के प्रति सहानुभूति तो रखते 
हैं !' 

--इंसान के प्रति इंसान का प्रेम रहना चाहिए।-राज- 
सिंह ने कहा--'संसार के सभी मनुष्य भाई हैं।' 

--इंसान के प्रति प्रेम रखना चाहिए या उस हैवान के प्रति 
भी, जिसमें इंसानियत का एक भी लक्षण न हो ? और, छल, 
कपट, भूठ पर जिसकी सलल्‍्तनत की इमारत खड़ी की गई 
हो + ? 

--'महारानी !'--राजसिंह गंभीर हो उठे--“जिस तरह 
मैल से मेल नहीं धोया जा सकता, उसी प्रकार पाप से पाप पर 
विजय नहीं पाई जा सकती । सूर्य की किरणों जिस प्रकार भ्रंध- 
कार का नाश करती हैं, उसी प्रकार पाप के भ्रन्धोरे पर सत्य का 
प्रकाश विजय पाता है ।/** 


राह का पत्थर छश 


--'आपका अभिप्राय है कि, नाग के विष के दाँत न तोड़े 
जाये वल्कि उसे दूध पिला कर और भी जहरीला बनाया जाय !' 
--महारानी तिलमिला उठीं। 

--'यह तो कोई नई वात नहीं है, मा ! उदार हिंदू प्रति 
नागपंचमी को नाग की पूजा करते हैं श्र उसे खाने के लिए 
दूध, लावा चढ़ाते हैं !-“जयसिंह के अधरों पर व्यंगपूर्णा मुस्कान 
सेल गई । 

--तुम दोनों मा-बेटों के हृदय से ममता कहाँ चली गई ?' 
“राजर्तिह के नेत्रों में श्रांस भर श्राये--'औरजजेव ने तो राज्य 
विस्तार की लालसा या अन्य कारणों से आक्रमण किया 
है मगर उसके सैनिकों ने भला क्या अपराध किया है ? पैसे के 
लिए वे जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ने के लिए लाचार हैं; 
इसलिए कि अपनी स्त्री, बच्चों या बूढ़े मा-वाप का पालन-पोषण 
कर सकें । तुम दोनों सोचो तो भला ! उनकी मृत्यु के बाद उनके 
परिवार वालों की क्‍या दशा होगी ! 

--'महाराणा जी ! वे राजपूतों के घर में आग लगाते,उनकी 
वहू-ेटियों का सतीत्व लूठते और बूढ़ों, बच्चों, जवानों की छाती 
में संगीनें भोंकते"**“*“उसकी कल्पना आप क्‍यों नहीं करते ?” 

महारानी की आँखें क्रोध से जल उठीं। 


द --पिता जी ! अगर वे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए 

मैदान में उतरे होते तो हम उनका स्वागत करते, किन्तु वे 
अत्याचारी शासंक के उन हाथों की ताकत बनकर आये हैं, जिन 
हथों से श्रन्यायी इंसानियत का गला घोंटता है; इसलिए वे सत्य 
के हत्यारे हैं, दया के पात्र नहीं । हमें चाहिए, भ्रत्याचारी को 
जिससे बल मिले, उसकी हस्ती मिटा दें ! 


--धुम दोनों ने दया-ममता को हृदय से निकाल फेंका है। 
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तुम्हारे सर पर प्रतिशोध का भूत सवार है। तुम घृणा और ईर्ष्या 
की आग में जल रहे हो ।' 
--महाराणा जी [४४०८८ 
-- व, चुप रहो, महारानी ! मैं कुछ भी नहीं सुन्त गा। मैं 
स्वश्वं जाऊंगा और भूखे को अन्न खिला कर, प्यासे को पानी 
दे कर, इन्सान को मरने से वचाऊगा।'** 
राजसिह आवेश में कक्ष से वाहर निकल पड़े । 
महारानी और राजकुमार हत्वुद्धि एक-दूसरे का मुह देखने 
लगे। 
--जयसिंह !--महा रानी का कर्त्तव्य-ज्ञान लौट आया। 
--'मा !'-जयसिंह अपनी मा की आराज्ञा की प्रतीक्षा करने 


लगे। 
--'तुम राणा को रोको ! बुढ़ापे में उनकी बुद्धि सठिया गई 


--'पिता जी को रोकना आसान नहीं, मा ! वे मारने-मरने 
पर उतारू हो जायँगे ।' 

--'युद्ध से तुम डरते हो क्या ?'--महारानी बोली--'क्या 
तुमने मेरा दूध नहीं पान किया ? क्‍या तुम मेरी कोख को लजा- 
ओगे ?' 

--'माँ ! क्‍या मैं पिता जी से युद्ध करूँ ?'-जयसिंह विस्मय 
और आशंका से सिहर उठे । 

--कर्त्तव्य के रास्ते पर चलने से जो रोके,'-महारानी बोलीं 
-'देश के अ्रसंख्य लोगों को गुलाम बनाने वाली मनोबृत्ति की जो 
रक्षा करे, चाहे वह कोई भी हो, हमें उसका मुकावला करना 
चाहिए । हृदय में साहस श्र सत्य का सहारा ले तुम आगे बढ़ो !' 

--ऐसी नाजुक हालत में, जब अत्याचारी शासक की शनि- 
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दृष्टि हमारे देश की ओर लगी हुई है-हमें ग्रह-युद्ध से बचना 
चाहिए, मा !! गा 

--तुम मेरे बेटे हो ।-महारानी की ग्राँखें जल उठीं । बोलीं 
--भगर तुम पर मेरा कोई ऋण है तो उसे आज उतार दो ! 
मैं तुमसे भीख माँगती हूँ-राणा के मार्ग में चट्टान वन कर खड़े 
हो जाओो ! देश को डूबने से बचा लो !* 

--मा ! ' जयसिंह ने घ्‌ टने टेक दिये और बोले--'मेरा सर 
हाजिर है--उसे काट लो-तुम्हारा ऋण उतर जायगा; मगर मैं 
पिता जी के विरुद्ध तलवार नहों उठाऊंगा ।' 

--'कायर ! महारानी घृणा से मुह फेर कर खड़ी हो गई 
और बोलीं--'भ्रव मुझे मालुम हो गया--राजपूतों की किस्मत में 
दूसरों की गुलामी ही अंकित है। उसे कोई नहीं मिटा सकता ।' 

७छ 

औरज्भजेव ने हार कर, चित्तौड़गढ़ में शरण ली । दुर्गादास 
के हाथ काफी हाथी, घोड़े और ऊंट लगे । पड़ाव में खुशी की 
लहरें दौड़ रही हैं। औरंगजेब की प्यारी कश्मीरी बेगम सेनापति 
दुर्गादास के अधिकार में है । 

--मेरी समभ में यह वात नहीं आ रही है कि मुझे कंद करने 
से तुम्हारा क्या मतलब है ?'--कव्मीरी बेगम का प्रश्न | 

--वैगम साहिबा ! मुझे मालुम है, बादशाह आपकी बहुत 
कदर करते हैं ।--दुर्गादास का उत्तर । 

--क्या यही वजह मेरी कंद की है ?? 

और भी कई कारण हैं ॥ ५ 

--वह क्या ?--वेगम उत्सुक हो उठी। 

-आपको पता होगा-'--दुर्गादास ने कहा-“बादशाह ने 
स्वर्गीय यशवंत सिंह की महारानी को 3448 ्ल के साथ 
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दिल्ली में कद करना चाहा था !' 

--हाँ !“-कश्मीरी बेगम बोली-'और, यह भी पता है, तुम 
चालाकी से रानी को बादशाह के पंजे से निकाल लाये थे।' 

“उसी दुर्घटना की याद ने मुझे बाध्य किया है कि मैं ग्राप 
को अपने भ्रधिकार में पाकर न छोडू ।' 

--बादशाह तो यशवंत सिंह की रानी को अपने महल में 
रखना चाहते थे ।--कझ्मीरी बेगम का गंभीरस्वर । 

-- आप भी राजसिह के महल में रहेंगी ।' 

"मुझे राणा ने बंदी नहीं बनाया !'--वेगम बोल उठी--'मैं 
तो तुम्हारी कैद में हूँ !' 

--मगर इस लड़ाई में मैं महाराणा का ही सेवक हूँ।-- 
दुर्गादास ने कहा-“जीत की प्रत्येक चीज पर राणा का ही ग्रधि- 
कार है ।' 

-- मुभे मेवाड़ के महल में कैद कर, तुम बादशाह से बदला 
लेना चाहते हो---कश्मीरी वेगम ने कहा--“मगर मैंने क्या अ्प- 
राध किया है ? मेरी जिंदगी बरबाद करने पर क्यों तुल गये 
हो ?' 

दुर्गादास का हृदय पसीज गया बेगम की करुणाभरी वाणी 
से । बोले--'बेगम-साहिवा ! मुझे आ्रापकी हालत पर दया आ्राती 
है । आपके छुटकारे के लिए मैं राणा से निवेदन करूँगा ।' 

दुर्गादास की विनम्र-वाणी ने बेगम पर काफी प्रभाव जमाया 
बेगम उत्साहित हो बोल उठी--दुर्गादास ! तुम्हारे लिए मेरे 
दिल में वड़ी हमदर्दी हो गई है ।' 

--'मेरा अहोभाग्य ! 

--एक वात पूछू ?' 
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--सच ही तो बोलोगे ?' 

--'मुके भूठ से सख्त नफरत है /-दुर्गादास गंभीर हो 
उठे ।' 

--मुझे कैद करने की और कौन-सी वजह है ?'-कश्मी री 
वेगम की उत्सुक दृष्टि दुर्गादास के मुख पर । 

--बेगम-साहिवा !'-दुर्गादास बोले--'मेरा अनुमान है, 
आ्रापको वापिस पाने के लिए वे हमारी शर्तें कबूल कर लेंगे ।' 

--तुम्हारा मतलब बादशाह से है ?' 

न्‍जी हाँ!” 

--ुम्हारी कौन सी शर्ते हैं ? 

--बादशाह कभी राजपूतों पर चढ़ाई न करें ।-दुर्गादास ने 
कहा--/हिंदुओं पर से “जजिया” हटा लें और मन्दिरों कोन 
तोड़वायें; धर्म-ग्रन्‍्थों का अपमान न करें !! 

--वबादशाह से मैंने कई वार कहा था कि वे हिंदुओ्रों और 
मुसलमानों को दो आँखों से न देखें मगर उन्होंने कभी मेरी बातों 
कक नहीं दिया /--कश्मीरी बेगम ख्यालों में डूबी बोल 

। 

--'सम्भव है, मजबूर हो वे शर्ते" मान लें । 

- कुछ साल पहले ऐसा हो सकता था, मगर अव नहीं ।- 
बेगम ने ठण्डी साँस ली । 

“क्या अ्रव बादशाह का प्यार ठण्डा पड़ गया ?”-दुर्गादास 
नै कहा--'मैंने तो ऐसा सुना था, प्रापके इशारे पर बादशाह सब 
कुछ कुर्बान कर सकते हैं।' 

“सब भूठ है।-कश्मीरी बेगम के मुह से उच्छवास 
निकल गया । बोलो-'बादशाह की छाती के भोतर दिल नाम की 
कोई चीज नहीं । वे पत्थर के बने हैं, जहाँ मुहब्बत सर टकरा 
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कर हार खाती है ।' 

--अफसोस ! मेरा अनुमान गलत निकला ।-दुर्णशस के 

मुख पर परचाताप के बादल। 

हि “एक वात वताओगे, दुर्गादस ?-बेगम उत्साह से भर 
गई । 

_ “वह वयादुर्गादास ?-बेगम के मुह की ग्ोर देखने 
लगे। 

--जिस कौम में तुम्हारे जैसे बहादुर मौजूद हैं वह गुलाम 
क्यों है ? -वेगम बोली-'तुम रोते हो, चिल्लाते हो मगर जुल्म 
के खिलाफ एक भण्डे के नीचे खड़े होकर श्रावाज क्यों नहीं 
उठाते ? जिस दिन हिन्दुस्तानी एक होकर तलवार खींच लेंगे 
उस दिन आलमगीर की सल्तनत कब्र में मुह छिपा लेगी । 

--'बेगम साहिवरा ! हम में बहादुरी की कमी नहीं मगर 
कमी है एक ऐसे नेता को, जो सबको एक सूत्र में बाँध सके ! 
मराठे भ्रपनी खिचड़ी अलग पकाते रहेंगे, राजपुत्त-राजे औरंगजेब 
की गुलामी करते रहेंगे तो मुद्ठी भर राजपूत बादशाह का भला 
क्या बिगाड़ लेंगे !' 

'-'तुम में एक सबसे बड़ी कमजोरी है, दुर्गादास ! “-कश्मीरी 
बेगम बोली--'तुम अपने को इतना छोटा क्यों सम्भते हो ! 
तुमने जिस बहादुरी से बाइग्याही फौज पर फतह पाई है.उससे 
मुझे यकीन है, तुम चाहो तो दिल्‍ली का तख्त तुम्हारे कदमों के 
नीचे होगा । मौका अच्छा है । एक वार हिम्मत कर दिल्ली पर 
टूट पड़ो ! जोतोगे तो हमेशा के लिए बखेड़ा खतम हो जायगा 
और हारोगे तो शहीदों का दर्जा मिलेगा । 


--'मुझे महारानी की भ्राज्ञा लेनी पड़ेगी । '-दुर्गादास की 
विवशताभरी वाणी--मैं स्वतन्त्र नहीं वल्कि विधवा महारानी 
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का सेवक हैं ।' 

--शर्म करो दुर्गादास ! अपने इस ख्याल पर शर्म करो !- 
कश्मीरी बेगम का धिवकार-भरा स्वर-'कितनी श्रोद्ठी बात है ! 
तुम जब भी साचते हो, तब दूसरे की गुलामी का जंजोर की 
ग्रोर ही तुम्हारो निगाह जाती है । अपने ख्याल को और ऊपर 
उठाग्रो और तख्त प्रपनी ताकत से छीन लो ! तुम्हें क्या पता नहीं, 
हुमायूँ ने केवल वारह हजार फौज से, मुगल सल्तनत को उखाड़ी 
नींव को फिर दिललो में गाड़ा था, जिसे श्राज तक कोई ,नहीं 
उखाड़ सका ?! 

--बेगम साहिबा ! माफ करें, अपने शौहर के खिलाफ 
जुबान हिलाना पाप है ।' 

--बदकिस्मत ! तुम मुझे नसीहत देने के काबिल नहीं। मैं 
गुलाम से वातें करना नहीं चाहती ।मेरी आँखों से दूर हो 
जाओ्रो !! प्रभिमानिनी नारी अंगारों पर लोटने लगी | 

किकत्तं व्यविमूढ़ दुर्गादास सिर भुकाये अपने विश्राम कक्ष की 
श्रोर चले । उनके मानस में रह-रह कर कश्मीरी बेगम की उपेक्षा- 
भरी आवाज--“मैं गुलाम से बातें करना नहीं चाहती'-हलचल 
मचा देतो और उनका हृदय कसक उठता है। वे औरज्भजेब 
को जीत कर भी उसकी बेगम से हार गये । 

७ 


--शबनम ! आ्राज मैं बहुत खुश हूँ ।****** 


“नयी जिंदगी पाकर सबको ऐसी ही खुशी होती है, शाहजादे- 
आलम !'--शवनम, अकबर से खाली प्याला ले एक ओर रखती 


किले बोली । 
--जव तीन दिन बीत गए श्ररावली के दरें में, तब मुझे 
यकौन हो गया कि तुमसे मेरा साथ छूटा । 
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--शाहजादे-आ्रलम !'--शवनम नशे में कूमतो हुई बोली-- 
“मुझे मरने का गम नहीं था मगर आ्रापकी जुदाई के ख्याल ने 
वेचेन कर दिया था ।! 

-'मेरो प्यारी शवनम !'--भ्रकबर बोला--“भूख-प्यास से 
मेरे सभी सिपाही अधमरे हो गए थे, फिर भो मुझे उनको 
परवाह न थी। मैं तो सही सोच-सोच कर मर रहा था ग्रगर 
पानी वगैर मेरी जान निकल गई तो भला शवनम की गोरी-गोरी 
अँगलियों द्वारा शराब का प्याला कहां नसीब होगा ?! 

--खुदा को हमारी जुदाई मंजूर नहीं थी ।' 

-- शायद वे म्‌ के दिल्ली के तख्त पर विठाना चाहते हों ।- 
अकबर ने इस प्रकार शवनम की ओ्रोर देखा, जैसे उसने पते की 
बात कह दी हो । 

--' श्र, कहीं खुदामियाँ यह चाहते हों कि 'शवनम' हिन्दु- 
स्‍्तान की 'मलका' कहलाए !'--शवनम, भ्रकवर की आराँखों में 
आँखें डालती, वोल उठी । 

--खुदा चाहे तो राई पहाड़ बन सकती है श्रौर पहाड़ राई ।' 

--खुदा से क्या नहीं हो सकता ?'--शवनम ने कहा-'उनकी 
मर्जी से श्रगर मच्छर फू क दे तो हिमालय रूई के टुकड़े की तरह 
उड़ जाय !! 

--एक प्याला और बढ़ा !/ 

--'यह लीजिए ! '-शबनम पथ्याले में सुरा उड़ेलती हुई बोली- 
“हाजिर है !! 

--श्रब्वा को दुर्गादास ने बुरी तरह हराया ।' 

--सुना है, आ्रपकी छोटी अम्मी भी उसके कब्जे में चली 
गई ॥' 

--जाने दो !'--अ्रकबर ने मुह बिचकाते हुए कहा-'मुझे 
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उससे क्या ? मुझे तो खुशी है कि भ्रव अब्या डाँट नहीं सकेंगे ! 
--डाँटंगे कैसे ?--शवनम बोली-'अकेले आपके गले ही 
हार तो नहीं पड़ी, दिलेर खाँ ने भी मुंह की खाई ।' 
--'यह बुव रहा ।--अकबर हँस पड़ा। बोला --दिले र- 
जैसे वहादुर की हार के सामने मेरी हार भी भला क्‍या हार ! 


। अब्बा को मुंह खोलने का मौका भी नहीं मिलेगा ।' 


रड 


--और, आपने वादशाह की तरह हाथी, ऊँट, घोड़े, रसद 
के साथ-साथ बेगम से भी हाथ जो नहीं धोया ।' 

--सिवा सौ-पचास सिपाही के मरने के मेरा तो बाल भी 
बाँका नहीं हुआ ।'--अकवर ने एक ही बार में शराब की प्याली 
खाली कर दी । 

“श्र, श्रापकी किस्मत के सामने खुद राणा ने सिर भुकाया ।' 
“शबनम बोली--'इसे जोत ही समभना चाहिए ।' 
“बेशक !'-अकबर फूल कर कुप्प हो गया। बोला-- 

'प्राज तक राणा के बंशधर मुगल-बादशाहों से लोहा लेते ही 
आये मगर मेरे पास रसद भेज कर, मौत के मुह से निकाल कर 
राणा ने मेरी इज्जत की । 

“यह आपके इकबाल की करामात है ।' 

--वुम विल्कूल ठीक कहती हो, शवनम !!--अकबर ने गर्न 
से कहा--'मैं भी ऐसा ही ख्याल रखता हूँ ।' 

-- खुदा जल्द ही वह दिन दिखलाए जब आपके कब्जे में 

का तख्त हो ।' 

शबनम ! तुम हुक्म दो तो अपनी सेना ले दिल्ली पर 
धावा बोल दूं ।” अकबर उत्साह से भर उठा। 


--वहुत अच्छा ख्याल है ।'---शवनम चमक उठी। बोली-- 


. 'इस समय हारे-थके सिपाहियों पर काबू पा लेना झ्रासान 
6 बूः 
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होगा । बादशाह को जीते जी श्रपनी करनी का फल मिल जायगा। 

-- कैसी करनो ?” भ्रकवर विस्सय से वोला । 

--ूढ़े वादशाह शाहजहाँ को कैद कर तख्त लेना” 

--'श्रोह, तुमने मौके पर याद दिला दी ।/--अकबर ने कहा- 
“जालिम भ्रब्वा को दादा शाहजहाँ के उस कमरे में पकड़ ले 
जाऊँगा और कहूँगा, 'मेरे प्यारे श्रव्वा, क्या नकद सौदा खूब है ' 
इस हाथ दे, उस हाथ ले ।' 

-- मेरे प्यारे'-शबनम प्रसन्‍नता से खिल उठी-ैं कसम 
खाकर कहती हूँ, उससमय शह शाह शाहजहाँ की कब्र फठ पड़ेगी 
और शह शाह मुस्कुराते हुए कब्र से निकल पड़ेंगे ।' 

--'श्राई मोग्रज्जम तो काबुल में हैं ।--अ्रकबर ने कहा-- 
“ववाकी दोनों भाई आ्राजम और कामवरूश पर फतह पाना कोई 
मुश्किल नहीं ।' 

--'मैं कहती हूँ, श्राप जरूर कामयाब होंगे ।' 

--'शबनम !'--भ्रकबर प्राशंकाओं से घिर गया और 
बोला--“मगर कंसे कामयाबी मिलेगी ? अनेक राजपूत-राजा 
आलमगीर बादशाह के मददगार हैं ।' 

--यह तो कोई नई बात नहीं ?'“--शवनम मुस्कुराकर 
बोली--'आपके भ्रब्बा, अपने भाई दारा के खिलाफ फौज लेकर, 
आ्रागरे की ओर चले थे, उस समय भी तो राजपूत-राजाओ्रों ने 
दारा की श्रोर से लड़ाई में हिस्सा लिया था ।' 

--'शबनम !*“” कह कर अ्रकबर मौन हो गया । 

शबनम उसका मुह देखने लगी। 

-- कुछ दिन हमें सब्र का आँचल पकड़े रहना चाहिए ।' 
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--वह क्यों ?'--शवनम के स्वर में उसके मन का असंतोष 
फूट पड़ा । 

--दुर्गादास को अपना मददगार बनाना होगा ।' भ्रकवर ने 
कहा-“उसकी मदद से हम जरूर कामयाब होंगे।' 

--'यह तो बहुत ठीक फरमाते हैं ।' 

--मगर शवनम !'--अकबर के मुह पर भय ने अधिकार 
जमा लिया । बोला--'भेद खुल गया तो सारे भंसूबे कब्र में 
दफना दिये जायँगे ।” 

--आप खातिर जमा रखें !'-शवनम ने मंद स्वर में कहा- 
"भेद नहीं खुलेगा । आप किसी पर अ्रपना यह ख्याल जाहिर न 
करें [! 

--फिर दुर्गादास को मेरे मन की बातों का पता कंसे 
चलेगा ?” 

--मैं खुद दुर्गादास से मिलू गी ।? 

क्या तुम“? १ 

-अचरज न करें, शाहजादे झ्रालम ['--शवनम ने कहा- 
'मैं श्राफे लिए जान तक कुर्वान कर सकती हूं।' 

--यह मैं जानता हूं, शवनम !/--अकवर बोला-'और, मैं 
अब्बा की आदत को भी जानता हूँ। वे ऐसी बेइज्जती वरदाश्त 
नहीं करेंगे और तुरन्त राजपूताने पर पूरी तैयारी के साथ हमला 
न का हुक्म देंगे । कोई वजह नहीं कि वह सेना मेरी मात- 
हती में न भेजी जाय ।' 

-'भ्रगर ऐसा हुआ तो मुझे हिंदुस्तान की मलका बनने से 
कोई रोक नहीं सकेगा ।' ५02 

७ 
जी दिल्ली के किले में औरज्जजेब अ्रधीरता के साये में गरम साएें 
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ले रहा है। उसका आक्रमण व्यर्थ ही नहीं हुआ, बल्कि उसे 
अपमान का कड़वा घूट भी पीना पड़ा । 

__“ दादा ! अब्या कहते हैं, मैं गाना गाऊँगी तो तुम नाराज 
होगे ।' श्रकबर की लड़की रजिया आरा पहुंची । 

ओरज्धजेव ने उस पर ध्यान दिए वगैर कहा--ततुम्हारा 
अब्या क्या करता है ?' 

“वे तो अ्रभी नमाज पढ़ रहे हैं ।--रजिया बोली-कुछ 
देर पहले मैं गाना गा रही थी तो वे विगड़ उठे ।*** 

-- नमाज पढ़ ले तो उसे मेरे थास भेज देना !'-औरज्ूजेब 
का रूखा स्वर । 

--वहुत खूब !--रजिया ने कहा--“मगर मुझे गाने से वे 
मना क्यों करते हैं ? क्या मेरे गाने से तुम सचमुच नाराज 
होगे ?! 

-रजिया, भली लड़कियाँ गाना नहीं गातीं ।-औ्रज्जजेव 
बोल उठा--'जा, अपने अव्बा को भेज दे ! 

रजिया क्षण भर औरज्ूजेब का मुँह देखती रही । 

--रुक क्‍यों गई ?'--औ्ररड्भजेव पूछ बेठा । 

-<दादा, मेरे अब्बा ने मुझे गाना सिखलाने के लिए उस्ताद 
वहाल किया था ।--रजिया की मधुर वाणी--उस्ताद कहते 
थे, तुम बहुत अ्रच्छा गाने लगी हो, रजिया ! तुम्हारा गला बड़ा 
मीठा है। तुम गाना सुनोगे, दादा ?” 

--“बक बक मत कर !” औरजड्डजेव चिढ़ उठा । बोला-- दूर 
हो ्राँखों के सामने से ।' 

रजिया सहमी-सहमी वहाँ से रूकसत हो गई। 

--अब्बा, आपने मुझे याद फरमाया था ?' 

आ्रौरंगजेव घूम पड़ा । उसके सामने ग्रकवर खड़ा है। 
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--'भेवाड़ से लौटने के वाद तुम पहली वार नजर के सामने 
भ्रा रहे हो ।--औरंगजेब ने कहा--“मैं जानना चाहता हूँ, 
तुम्हारी नाकामयावी की वजह क्‍या है?' 

--दिल्ली में पाँव रखे कुल चौदह घएटे ही गुजरे ग्रब्वा (- 
अकवर बोला-- कुरान में इस तरह दिल उलक गया कि आपसे 
मिलने का ख्याल भी भूल गया।' 

-'मैं तुम्हारी हार की वजह जानने के लिए बेताव हूँ ।-- 
औरंगजेब के माथे पर वल पड़ गये, जो और गहरे हो उठे । 

--हार की वजह मे री लापरवाही या सिपाहियों को कम- 
जोरी नहीं, भ्रव्वाजान ! '--अ्रकवर ने कहा--“बल्कि अरावली 
का अजगर-जैसा दर्रा है ।' 

--मैंने सुना है, तुम्हारी हार का बायस तुम्हारा नाच-रंग 
में मशगूल रहना है ।' 

--यह आपसे किसने कहा ?' --अकबर ने धड़कते हृदय 
को दवाया । 

--मैं पूछता हूँ, क्या यह भूठ है ?' 

--ा खुदा, तू गवाह है !' -अकबर ने भक्ति-विह्नल 
होकर कहा--'कि मैंने अपने वक्‍त तुझे याद करने में गुजारे हैं 
या तवायफों की सुहबत में ?' 

--'श्राजम भूठ नहीं बोल सकता ।' 

--उसके कान फूंकने वाले ने ऐसी भ्रफवाह उड़ा दी 
होगी; क्या यह गैर मुमकिन है, प्रव्वाजान [--अ्रकबर ने कहा- 
. 'प्रौर, आजम तो आपके साथ थे !! 
चिण एक बाँदी ने दिलेर खाँ के आगमन की सूचना 
। दी। भ्रौ ने उसे हाजिर करने का आदेश दिया । दिलेर 

खाँ वहाँ पहुँचा और अभिवादन कर एक ओर खड़ा रहा । 





प्र्द राह का पत्थर 


'दिलेर खाँ, तुम्हारी वहादुरी कहाँ गई, जो मुट्ठी भर 
राजपूतों ने तुम्हारे होश ठिकाने लगा दिये ?! 

आरंगजेब के कट वाक्‍्यों से दिलिर खाँ तिलमिला उठा | दिल 
के भावों को दबाता हुआ उसने कहा--'हार-जीत अपने वश की 
बात नहों, जह्ााँपनाह ! खुदा की मर्जी ही ऐसी थी ।' 

--खुदा हमेशा बहादुरों का साथ देता है ।' 

-- फिर उसने शाहजादे श्रकबर श्रौर आजम का साथ क्‍यों 
नहीं दिया ? आजम के मददगार आप भी थे !” 

-- दिलेर खाँ--'ओ्रौ रंगजेव बोल उठा--'भ्रकबर ने शराब 
और तवायफों की वजह से अपनी हार बुलाई ।' 

--यह मुझ पर इलजाम है, अब्बाजान ! --श्रकबर ने 
विनम्र स्वर में कहा--अ्राजम मुझे आपकी नजरों से गिराना 
चाहते हैं ।' 

--और, मान लीजिए जहाँपनाह, ऐसा ही हो ।“-दिलेर 
खाँ बोला-'फिर ग्राजम और खुद आप क्‍यों नाकामयाब हुए !' 

--जले पर नमक न छिड़को दिलेर खाँ !'--श्रौरंगजेव ने 
गुस्से में कहा--“इस बार तहव्वर को एक लाख सेना के साथ 
भेजू गा । मारवाड़ और मेवाड़ के किलों पर जब तक अपना 
भंडा फहराये जाने की खबर नहीं सुन्नगा, चैन की साँस नहीं 
लूंगा।' 

--'अव्वाजान !' ग्रकवर आवेश में बोला-'और, तहब्वर के 
साथ मुझे भी जाने की इजाजत दें ! या तो मेवाड़ फतह करूँगा 
नहीं तो शहीद हो जाऊंगा ।' 

तभी रजिया दौड़ती आई । बोली--'दादा, दादी लौट श्राई ।' 
सभी चौंक पड़े। 

ओऔरंगजेव की दृष्टि उठी । सामने अ्रभिमानिनी नारी कश्मीरी 
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बेगम भ्रा रही है। 

--तुम दोनों जा सकते हो /--औरंगजेव बोल उठा। 

दिलेर खाँ के साथ ही अकबर भी भुक-भुक कर सलाम 
करता अ्रांखों से ग्रोकल हो गया । 

--जहाँपनाह, क्या मेरा लौटना आपको बुरा लगा !-- 
प्रौरंगजेव को मौन देख बेगम बोल उठी । 

--नहीं तो ! ' औरंगजेब चौंक उठा । 

--फिर चेहरे पर उदासी क्‍यों ?' 

--मलक-ए-श्रालम ? मुझे दुःख है, मैं तुमको दुर्गादास के 
पंजे मरोड़ कर वापिस नहीं ले सका ।' 

औरंगजेब के मु ह से उच्छवास निकल गया । 

--'मुके भो कम तकत्रीफ नहीं कि एक गुलाम मुझे पकड़ 
कर ले गया और आप मुह देखते रह गये ।'--'कश्मीरी बेगम 
: रूठती सी बोली । 

--भुे माफ कर दो, मलके !'-औरंगजेव की आ्राजिजी- 
भरो आवाज-“उस समय मैं मजबूर था। अ्रगर तुम्हें वचाने 
की कोशिश करता तो मुमकिन था, मैं खुद दुर्गादास के चंगुल में 
पड़ जाता और, अगर मुझे दुर्गादास गिरफ्तार कर लेता तो 
उसका कितना बुरा नतीजा होता-यह्‌ तुम सोच सकती हो ।! 

“7 आपके कहने का मतलब यह है कि आपको मेरी मुहब्बत 
से प्रधिक भ्रपनी सल्तनत प्यारी है !! 

कश्मीरी बेगम तिरछी नजरों से बादशाह को घूरने लगी ' 

न्ड न मानो, मलक-ए-प्रालम !” औरंगजेब ने कहा-- 
'अ्रगर सल्तनत हाथों से निकल जाय तो हम दोनों की भला क्‍या 
हस्ती होगी ?! 


--मैं यह जानना चाहती हूँ कि बादशाह सलामत को भ्रपनी 
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सल्तनत से मुहब्बत है या अपनी कश्मीरी बेगम से ? 

कश्मीरी बेगम के स्वर में उसका मान भाँक रहा है। 

औरंगजेब चकराया । क्षणभर बाद उसने संभल कर कहा- 
“मुहब्बत का रुतवा सल्तनत से ऊँचा है, मलक-ए-प्रालम ! मुभसे 
भूल हुई, माफ करो ! 

बेगम खिल उठी । औरंगजेव ने प्रश्न किया- (तुम्हें दुर्गादास 
ने क्यों कैद किया--यह बात मेरी समभ में नहीं ग्राती । राज- 
पूत तो स्त्रियों को इज्जत की निगाह से देखते हैं ।' 

कश्मीरी बेगम बादशाह के मन में उठी शंकाओ्रों की भलक 
पाकर बोल उठी -औ्रर, श्राप महाराज यशवन्त की रानी को 
क्यों कद करना चाहते थे ?” 

“मैं तो यशवन्त के पिछले कारनामों का बदला लेना चाहता 
था ।'--श्रौरंगजेब की दृष्टि कश्मीरी बेगम के मुख पर । 

बेगम बोली--'दुर्गादास ने भी श्राप उस बुरे इरादे का 
बदला लिया ।' 

--'फिर उसने तुम्हें छोड़ क्यों दिया ? 

--'गुलाम की हस्ती क्या, जो मुझे रोक रखे ! '--कश्मीरी 
बेगम के नथुने फड़क उठे । 

--'तो उसने भ्रपनी मर्जी से तुम्हें श्राजाद नहीं किया ?* 

_.. “उसकी मर्जी का कोई सवाल ही नहीं उठता | वह तो 
राणा का एक गुलाम है ।--वेगम क्रोधावेश में बोली--'उसे 
दुर्गादास न कह कर “राणा-दास' कहा जाय तो बेहतर होगा।' 

--दुर्गादास पर तुम बहुत नाराज हो ! '-औरंगजेव बोला- | 
“लगता है, कैद में उसने बहुत तंग किया है तुम्हें । 

--एक गुलाम की ऐसी हिम्मत, जो हिंदुस्तान की मलका के 
साथ गुस्ताखी करे !” 


राह का पत्थर ६१ 


--'वह चाहता तो तुम पर मनचाहा जुल्म कर सकता 
था।' 

--प्रौ रंगजेब ने कहा-क्योंकि तुम उसकी कैद में थीं ।' 

--'मैं इसे नहीं मान सकती, जहाँपनाह !' 

--'अ्रच्छा !!--औरंगजेव पूछ बेठा-तुम आजाद कंसे 
हुई ?-मैं यह जानना चाहता हूँ ।' 

--दुर्गादास मुझे राणा राजसिंह के पास ले गया।-- 
कद्मीरी बेगम ने लम्बी सांस ली और वोली-'राजतिह दुर्गादास 
को धिक्‍्कारने लगे और मुझे इज्जत के साथ दिल्ली लौटा देने 
का उन्होंने हुक्म दिया | उनके हुक्म के मुताबिक दो सौ राजपूत 
सिपाही मुझे किले के दरवाजे तक पहुंचा गए ।' 

--बेवकूफ राणा !'--श्रौरंगजेव के मुख से उपहासपूर्ण 
हँसी निकल गई । 

--'राजा को बेवकूफ न समझें, जहाँपनाह !'-कश्मीरी 
वेगम बोल उठी-'वह बहुत अक्लमन्द है।' 

--उसकी अक्‍्लमन्दी की निशानी ग्रकवर है,--औरज्भजेब 
के अधरों पर व्यड्भपूर्ण मुस्कान खेल गई । बोला--'जिसके साथ 
पचास हजार फौज़ को उसने मौत के मुंह से निकाल दिया ।' 

-- वह उसकी नादानी नहीं, बल्कि इन्सानों के प्रति उसकी 
हमदर्दी का सबूत है ।' 

-मलक-ए-आलम ! राणा को ऐसा ख्याल रखना है तो 
उसे फर्रोर बनकर घूमना चाहिए। सयासत के साये में महात्मा 
के नेक ख्याल मुह की खाते हैं ।' 

घट, की बागडोर हाथ में लेनेवालों को रहम-दिल 
नहीं होना चाहिए--प्राप यही न कहना चाहते हैं ?” 

--दुश्मनों पर रहम करना खुदकशी से कम नहीं, बेगम !' 
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- और ज्ञजेव वोला-- “राजसिह की भूल ने उसके लिए खतरा 
नहीं पैदा किया, बल्कि राजपूतों को मौत के मुह में ढकेल 
दिया ।' 

--क्या आप फिर मेवाड़ पर चढ़ाई करेंगे ?'--कद्मीरी 
बेगम चौंक उठी । 

-- तुम्हारा क्या इरादा है, बेगम ?”- औरजभजेब मुस्कुरा 
पड़ा । बोला--'राजसिंह ने मेरे पचास हजार सिपाहियों को नयी 
जिंदगी दी, उसके वदले मैं पीठ में चाकू की तरह मेवाड़ को छोड़ 
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--'पीठ में चाकू का क्या मतलब, जहाँपनाह ? 

कश्मीरी बेगम का विस्मय बढ़ता ही जाता है। 

--'मलक-ए-ग्रालम ! तुम्हें याद होगा,पहाड़ी चूहा मेरी आँखों 
में धूल कोंक कर निकल भागा।' 

--'आ्रापका मतलब शिवाजी से है ?' 

--हाँ !'--श्रौरज्भजेव के मुख की मुद्रा कठोर हो उठी। 
बोला>वह खुले ग्राम मुगल-सल्तनत के शहरों को लूट रहा है। 
बीजापुर और गोलक्‌ डा की आ्राजादी भी मेरी आँखों में काँटे की 
तरह खटक रही है। मैं चाहता हूँ, राजपू्तों की कमर तोड़ डाल, 
जिससे मुझे गरहाजिर पाकर भी वे दिल्‍ली की शोर बढ़ने की 
हिम्मत न कर सकें । 

“तो यशवंत की रानी और राणा की “जजिया' के खिलाफ 
आवाज एक बहाना ही है !' 

--'औ्रैर नहीं तो क्या ?'--श्रौरड्भजजेब ने कहा-'मुझे शुबहा 
है, दक्षिण की श्रोर बढ़ते ही सभी राजपूत मिलकर, दिल्ली के 
तख्त पर कब्जा कर लेंगे ! यशवन्त सिंह ने शुजा से लड़ते समय 
मेरे हाथों से तख्त छोनने की कोशिश की थी--उस वक्‍त मैं किसी 
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पर यकीन नहीं करता ।' 

कर्मी री बेगम मौन सोचती रही । 7 *** 

--चू प क्यों हो गई ?'--श्रौर ज्ञजेब पूछ बैठा । 

--'राजपूत-कौम जिस तरह वहादुर है, उसी तरह मासूम 
भी /--कश्मीरी बेगम बोल उठी--'आप चाहें तो वगैर लड़ाई 
के भी उन्हें वश में कर सकते हैं ।' 

--वह केसे ?” 

--जजिया बंद करा कर ।/ 

--'फिर खाली खजाना कैसे भरेगा ?'-औरज्भजेव पूछ 
बैठा-'दक्षिण की लड़ाई में जो खर्चा होगा, वह कहाँ से श्रायगा ?' 

-'खजाना खाली है तो आप हिन्दू-मुसलमानों पर कर लगा 
कर उसे पूरा कर सकते हैं।'---कश्मीरो वेगम बोली-'सिर्फ 
हिन्दुओं पर 'जजिया' लगाना मुनासिव नहीं ।* 

--'मलक-ए-प्रालम, मैंने ऐसा क्‍यों किया है-इसे तुम नहीं 
समभ सकी । समभती तो मेरी अ्रल्कमंदी के लिए बधाई देती ।' 

ओऔरज्जजेब के अ्धरों पर कुटिलतापूर्णा मुस्कान । 

कश्मीरी बेगम कौतूहूलवश उसका मुह देखने लगी। 


७ 

--'श्राज बहुत खुश दीख रहे हो ! वात क्या है?” तहब्वर खाँ 
के घर में पाँव रखते ही उसकी बीवी बोल उठो। 

--बीबी ! बादशाह सलामत ने मेरे साथ इन्साफ किया है।' 
-पहव्वर खां ने अपनी तलवार खूटी से लटकाते हुए कहा-- 
धर से वापिस बुलाने की वजह नहीं जानने से तरह-तरह के 
स्याल दिमाग़ में चक्कर लगा रहे थे, मगर सभी मुह च्‌ राकर 
भागे । गम की रात खत्म हो गई। सामने सुबह का सूरज 
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मुस्कुरा रहा है--ऐसा समभ लो ।! 
-ओआखिर मैं भी सुत्‌' |! 


“बस, कुछ न पूछो, बीबी !” तहव्वर ने आसन पर बैठ, 
लापरवाही से दोनों हाथ फटकारते हुए, कहा--'पौ वाःह है !' 

-- वही तो मैं जानना चाहती हूँ, मियां !” 

-- दुश्मन चारों खाने चित्त गिरा बहुत दिनों से छाती के 
भीतर तड़पते अरमान ग्राज मुस्कु रा उठे ।' 

--दिमाग की नसें तो दुरुस्त हैं ?'****बीवी खीक उठी। 

एकदम दुरुस्त हैं, बीवी !“-तह॒व्वर बोला--'तुम तनिक 
शुवह्ा न करो ! दिलेर अपने को बड़ा बहादुर लगता था । बाद- 
शाह सलामत भी उसके सामने मुझे हकीर समभते थे, मगर 
मेवाड़ की लड़ाई ने उनकी झ्ाँखें खोल दीं । उन्हें यकीन है, मेवाड़ 
जीतने वाला कोई बहादुर है तो वह तहब्वर ही !” 

“तो तुम्हें मेवाड़ पर चढ़ाई करने का हुक्म दिया है वाद- 
शाह ग्रालमगीर ने ?' 

-- मेवाड़ कहो या मारवाड़--चढ़ाई तो करनी ही है ।-- 
तह॒व्वर खाँ ने कहा--'मगर खुशी की वात है, ग्राज मैं मुगल- 
फौज का सिपहसालार हूँ । सत्तर हजार सिपाही मेरी मातहती 
में मारवाड़ की ओर बढ़ गे । मेरे पीछे शाहजादे श्रकबर भी फौज 
ले कर जायेंगे । 

तह॒व्वर की बीवी उदास हो गई । तहब्वर पूछ बैठा-ततुम्हा- 
रा चेहरा फक क्‍यों हो गया ? 

-- राजपूत कौम वड़ी बहादुर होती है ।' 

तहव्वर खाँ अ्रपनी वीवी की आशंका से परिचित हो बोल 
उठा--'उसकी बहादुरी का यह सबूत है कि वह मुगल-बादशाह 
का गुलाम है ! कोई बादशाह आलमगीर का तलवा सहलाता है, 
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कोई उनकी सल्तनत की नींव अपने खून देकर मजबूत वनाता है।' 

--'यह तो उनकी फूट का नतीजा है, मियाँ ! '-वीवी झावेश 
में बोली--'भ्रगर वे एकजुट हो दिल्ली के तख्त पर चढ़ बेठें तो 
आलः४गीर हुकूमत का निशान भी वाकी न बचे ।' 

--'कहती तो ठीक हो !“-तहब्बर खाँ ने कहा--'मगर 
भेढ़कों के एक जगह जमा होने की उम्मीद बेकार है।' 

--'मगर वह मेढ़क नहीं, इन्सान है ।' 

--'यह भी सही, मगर उसके पास अक्ल नाम की कोई चीज 
नहीं । तहव्वर खाँ वोला-'तुमने सुना होगा, मेवाड़ के राणा ने 
भूख-प्यास से व्याकुल अधमरी मुगल फौज को नयी जिंदगी दी । 
“ जो कौम दुश्मन पर रहम करे, वह गुलामी से छुटकारा पा 
जाय-क्या यह मुमकिन है ? जिन सिपाहियों की जान वख्शी 
गई, वे ही राज राणा को बरबाद करने, उनके देश को उजाड़ने 
और उनके देशवासियों को तबाही और बरवादी के गार में फोंकने 
के लिए नये जोश लेकर जा रहे हैं ।' 
होगी --भुझे यकीन है, बादशाह सलामत की मंशा पूरी नहीं 

गी।' 

--छोड़ो भी बीबी, उस जिक को। पुलाव बनवाने का इन्त- 
जाम करो !” 

-- क्या दोस्तों को दावत दोगे ?' 

५ “दोस्तों को ही नहीं, फकीरों श्रौर भिखमंगों को भी खिला- 
ऊंगा। उनकी दुआ से भ्रगर लड़ाई में जीत मिली तो कई सूबे 
हमें जागीर में मिल जायेंगे ।' 

“और, अगर हार हुई ?” 

““उसका नाम भी न लो, बीवी !' 

-+्यों मिया ?ै 
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-- मैं डर को पास फटकने देना नहीं चाहता ।' 

उसी समय युवती बाँदी नसीबन मटकती हुई वहाँ आ्रा पहुँची 
बोली--'द्वार पर शाहजादे-प्रालम खड़े हैं, बीवी !” 

(एऐं**” तह॒व्वर खाँ घबड़ा कर उठा। बोला- 'बीबी, बैठक- 
खाने पर एक नज़र डाल लेना !! 

--नसीबन ! इधर तो आरा !“--कहती बीबी जल्दी-जल्दी 
पाँव बढ़ाती, दूसरे कमरे की ओर बढ़ी । 

--वंदगी शाहजादे-आ्रालम !” तहव्वर खाँ ने कुककर सलाम 
किया । उसके सामने भ्रकवर खड़ा है । 

“ “ तशरीफ रखिए, खुदाबंद !/*** 

तह॒व्वर खाँ ने शाहजादे को भीतर चलने का संकेत किया। 

--ुमसे राज की बातें करनी हैं, खाँ !'--कमरे में पाँव 
रखते-रखते भ्रकवर ने कहा । 

--बंदा खिदमत के लिए तैयार है ।--तहब्वर खाँ की खुशा 
मदभरी ग्रावाज । 

ग्रकवर ने श्रासन पर बेठते हुए कहा- 'मेरे पास बंठो !” 

-- शुक्रगुजार हूँ !! कहकर, तहव्वर शाहजादे-आलम के 
पास जा बैठा । 

“---तह॒व्वर ! खुदा गवाह है, मैं तुम पर भरोसा रखता हूँ।' 

--ैं गुलाम हूँ हुज्गुर का ।-तह॒व्बर ने दाँत निपोड़ दिये। 

--नहीं खाँ !'--अकबर ने कहा--तुम गुलाम नहीं, मेरे 
दोस्त हो ।' 

--'मेरी खुद किस्मती है कि शाहजादे-प्रालम जरें को श्राफ- 
ताव का रुतवा वरूश रहे हैं।' 

--“राज को दिल में छुपा रखोगे न ! 

--'गला कटने पर भी उसे वाहर नहीं निकालुगा !” 
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तह॒ब्वर खाँ का हृढ़ स्वर मगर उसकी आँखों में उत्सुकता 
की भलक । 

--ेरे दं रत !“-अ्रकवर ने कहा--तुम जानते हो, आजम 
मुझे फूटी आँखों नहीं देखना चाहता ! 

--ुरुस्त फरमाते हैं, हुज्जूर !--तह॒व्वर खाँ बोला-“भुमे 
बहुत पहले से शुवहा है, मगर आपसे दिल की बात जाहिर क रने 
का मौका नहीं मिला ।! 

“उसका मददगार दिलेर खां है ।' 

-- मगर वह आपका बाल भी बाँका नहीं कर सकेगा, शाह 
जादे-आलम !'-तहव्वर खाँ के माथे पर बल पड़ गये। बोला- 
“तह॒व्वर के हाथों में जब तक तलवार रहेगी शाहजादा आजम 
को तख्त पर नहीं बैठा सकता !! '"*** 

--'भुझे यकीन है मेरे दोस्त, तुम जरूर मेरी मदद करोगे।' 

अकबर की बाँछें खिल गई । 

-“मौका आने पर दिखला दूँगा कि दिलेर मेरे सामने 
कब तक टिकता है !'-तहव्वर आवेश में। 

-“जुबान पर काबू रखो, दोस्त !'-अकबर ने खाँ के मुंह पर 
भ्रंगुलियाँ रख दीं । तत्पश्चात्‌ बोला--'राज खुल गया तो हम 
दोनों हो बेमौत मारे जायँगे।*****“यह लो, मेरा यह छोटा-सा 
तोहफा ! ! 

अकवर ने अशर्फियों से भरी एक थैली तहव्वर खाँ के आगे 
रख दी। खाँ ने थैली खोलकर देखा और अशर्फियों की चमक ने 
उसकी श्राँखों में नई चमक पैदा कर दी । बोला-'यह क्या हुजुर 
““मैं तो आपका अ्रदना गुलाम हूँ ।***+ ” 

--'रख लो दोस्त ! मौके पर काम आयगा ।! 

““जो इर्शाद !” तहव्वर खाँ ने ुककर सलाम किया ।७ 


ड़ राह का पत्थर 


“दुर्गादास, तुमने स्वर्गीय महाराज की प्रतिष्ठा ही नहीं रखी, 
बल्कि राजपूताने को डूबने से वचा लिया ।-यशबंत सिंह की 
रानी । 

मैंने तो अ्रपना कर्त्तव्य-पालन किया, महारानी !/-दुर्गादास 
बोले--'सच पूछिये तो राजपूत-वीरों के बलिदान ने हमारा मुख 
उज्ज्वल किया ।' 

-'मैं उन बलिदानी-वीरों को प्रणाम करती हूँ !' 

महा रानी ने श्रद्धा से गद्गद्‌ हो शहीदों की आत्माओ्रों के प्रति 
श्रद्धांजलि अपित की । 

--महारानी [४४ 

दुर्गादास की गम्भीर वाणी ! महारानी चौंक पड़ी । बोलीं- 
'कोई नई श्राफत आने वाली है, दुर्गादास ?* 

--जी हाँ !” --दुर्गादास ने कहा-“श्रपनी पराजय से विक्षिप्त 
औरंगजेब, पूरी शक्ति ले, मारवाड़ की ओर आ्राना ही चाहता 
है ।' 

--वहादुर श्राफतों से नहीं घबड़ाते, वे संघर्षों के बीच ही 
अ्रपनी राह खोजते हैं ।-महारानी के स्वर में आ्राशा और साहस 
बो रहा है। 

--दुर्गादास और उनके सहयोगी राठौर-बीर श्रतिम साँस 
तक अन्यायी के खिलाफ लड़ते रहेंगे--आ्रप विश्वास रखें, महा- 
रानी !” 

दुर्गादास का हृढ़ निश्चयात्मक स्वर । 

--मुझे विश्वास है, दुर्गादास ! --मगर एक बात मेरी 
समभ में नहीं आरती ।' 

--वह क्‍या ?' 

औरंगजेब मारवाड़ की ओर ही क्‍यों बढ़ रहा है ?' 
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--'शायद उसकी मंशा स्वर्गीय महाराज से बदला लेने की 
हो या उसके पंजे से निकल आने के कारण हम उसको आँखों में 
काँटे की तरह खटक रहे हों ।' 

--“उसकी बेगम को तुमने कंद कर उसके मुह पर तमाचा 
मारा था ।'- महारानी ने कहा--'सम्भव है, वह उसका प्रति- 
कार चाहता हो।' 

--चाहे किसी भी कारणवश, कोई हमारे स्वदेश पर 
आक्रमण करे, उसका मुकावला करना हमारा कर्क्तव्य है।' 


--गर दुर्गादास, हमारे पास तो अभी केवल दस हजार 
राठौरों की सेना ही है।--महारानी के स्वर से आशद्भा भाँक 
रही है-'महाराज ने बादशाह की ओर से कोई खटका नहीं 
रहने के कारण, भ्रन्य सैनिकों को छुट्टी दे दी ।' 

-श्राप चिता न करें, महारानी ! -दुर्गादास ने कहा-'हम 
हट बनकर दुश्मनों पर गिरेंगे और उनके हौसले पस्त कर 

। 

“-लाख-लाख सेनिकों के बीच दस हजार राठौर सिवा 
कुछ नुकसान पहुंचाने के भला क्या कर सकेंगे ?' 

“जान हथेली पर रखकर लड़ने वाले क्या नहीं कर सकेंगे, 
महारानी !'-दुर्गादास आवेश में--'दुश्मनों के सैनिक लड़ेंगे 
हक लिए और राठौर लड़ेंगे अपने स्वदेश की रक्षा के लिए । 
में बहुत भ्रन्तर है।"“और, मेवाड़ की सेना भी तो हमारी 
सहायता करेगी |? 

ने --राजपृत-वीर अपने प्राण न्योछावर करने में पीछे कदम 
नहीं हटायेंगे-यह मैं मानती हूं, मगर मारवाड़ चित्तौड़ की तरह, 
; हमारे हाथ से निकल. जायगा ।' 


॥ 


हा 'भहारात्री ,--दुर्गादास का गम्भीर स्वर--'तो क्या हम 
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बगैर लड़ाई के ही दुश्मनों के आगे घुटने टेक दें ? क्या हम मुगल 
सैनिकों की मनमानी के लिए मारवाड़ छोड़ दें ? 

--मेरा ऐसा अभिप्राय नहीं, दुर्गादास ! तुप शाँत होकर 
धन मुगलों से स्वदेश की रक्षा करने में कैसे सफल 

-- हमें विखरे हुए सनिकों को एकत्र करना चाहिये ।/-- 
दुर्गादास ते कहा--'एक वार औरज्भजेब ने रुष्ट हो जब जोधपुर 
के खिलाफ सेना भेजी ; उस समय महाराज ने साठ हजार 
सेना बात कोवात में तैयार कर ली ।' 

हे --इस समय वे सभी सैनिक खेती तथा अ्रन्‍्य कार्य में लगे 
हैं ।| --महारानी का चिंतित स्वर। 

--वे आपके आद्वान पर फिर एक बार उठ खड़े होंगे।' 

--गत संग्राम में मैंने दो हजार गैसे ही सैनिकों को तुम्हारे 
पास भेजा था ।! 

--फिर प्रयत्न कीजिए ! “-दुर्गादास ने कहा--उन किसानों 
की आँखें खोलिए ! उन्हें बतलाइये- शत्रु की सेना जव मारवाड़ 
में प्रवेश करेगी, उनके भोपड़े धधक उठेंगे; उनके और उनके बच्चों 
की छाती में जालिम सद्भीन घुसेड़ कर खून की होली खेलेंगे : 
उनकी जवान स्त्रियों और कन्याओ्रों का सतीत्व अपहरण कर 
आ्राक्रमणकारी आझ्रानन्द मनायेंगे ! श्रौर, इतने से ही वे संतोष नहीं 
करेंगे वल्कि गुलामी की जंजीर में जकड़ कर राज्य-विस्तार का 
लोभी औरज्भजेब उनकी गाढ़ी कमाई को कर के रूप में वसूल 
कर दिनोंदिन श्रपनी शक्ति बढ़ाता जायगा !' 

--तुम बड़े बुद्धिमान हो, दुर्गादास !“--महारानी बोल 
उठीं--'मुके विश्वास है, तुम इस बार भी मुगलों को मुंहकी 
खिलाने में सफल होगे दी 2 मैं: यु का घूम कर पुनः सैन्य सज्ञ- 


ह 
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ठन करू गी । श्रावश्यकता पड़ने पर मैं स्वयं तलवार ले मंदान 
में कूद पड़ूगी !' 

एक प्रहरी ने सूवना दी --'मेवाड़ के बड़े राजकुमार भीम- 
सिंह महारानी और सेनापति से मिलना चाहते हैं । 

महारानी के मुख पर आ्राशा की रेखाय्रें खिच गईं | बोलीं-- 
“उन्हें सादर ले आश्रो (**! 

“स्वयं मैं उनके स्वागत में जाना चाहता हूं, महारानी !' 

दुर्गादास राजकुमार भीमसिंह का स्वागत करने बाहर 
निकले और शीघ्र ही उन्हें साथ लेकर कक्ष में प्रवेश किया । 

भीमसिंह ने सिर भुकाकर महारानी का अभिवादन किया । 

--दीर्घायु हो, भीम !'-महारानी का गला भर आया। 

-'भ्रौरज्भजेब ने श्रववर और तह॒व्वर खां के अधीन एक 
लाख से ऊपर सेना मारवाड़-विजय के लिए रवाना करदी है, 
महारानी !'--भीमसिंह ने कहा। 

“कोई चिता नहीं, राजकुपार !'--महारानी ने कहा-- 
"महाराणा प्रताप अकेले ्रकव र की फौज पर फतह पाये और, 
श्राज तो मेवाड़ के साथ मारवाड़ का भाग्य भी जुड़ा हुआ है ।' 

--फिर भी हम सामने मुकाबला कर और ज्लजेव की सेना 
पर विजय नहीं पा सकेंगे।” 

“-तृम्हारे-जैसे वीर के जोवित रहते भी, राजकुमार ?' 

“महारानी को प्रइ्न-भरी दृष्टि भीमसिंह के उत्तर की 

करने लगी। 

--हीं !' भीमसिंह गम्भीर हो उठा--'मगर मरने के बाद 
वे भ्रवश्य विजयी होंगे ।” 

--तुम दीर्घजीवी हो, जिससे अत्याचारी की मनोकामना 
पूर्ण न हो ! '-महारानी की स्नेहसिक्त वाणी । 
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-भ्राग की लपटों के बीच कूदने पर भी कोई जीवित 
रहता है, महारानी !'--भीमसिंह के मुख पर अपूर्भ मुस्कान खेल 
गई । उसने बात का सिलसिला बदलने के ख्याल से कहा- हाँ 
राजक्‌मार अजीत कहां हैं ? 

--वहमआाबू के दुर्ग में सुरक्षित है ।' 

--ठीक है !' भीमसिह के मुंह से निकला और वह दुर्गा- 
दास की ओर घूम पड़ा | वोला--दुर्गादास, दुश्मनों को मार 
भगाने के लिए तैयार हो जाओ्ो !! 

--मैं तेयार हूँ, राजकुमार ।” 

-- तुम्हें, दुश्मनों के मारवाड़ में प्रवेश करने के पूर्व ही, 
उन पर आ्राक्रमण कर देना होगा शत्रु पूर्ण तैयारी के साथ 
आ्राक़मरा करे--उसके पूर्ण ही उसकी कमर तोड़ देना बुद्धिमानी 
कहा जायगा । सम्भव है, समय के पहले हमारी सावधानी 
शत्रुओं को उलटे पाँव लौटने पर मजबूर कर दे ।' 

--'शावाश, राजकुमार !” आपने मेरी चिता दूर करदी। 
पथ के अन्धका र में आपने मशाल का काम किया ।' 

महारानी कुछ नहीं समझ सकने के कारण दोनों नर-नाहरों 
का मुह देखने लगीं। 

७ 


“जिंदगी तभी जिंदगी है जब वह मौत के साये में भी 
मुस्क्राये जाती है। 
--'चिराग अ्रगर श्र थेरे में रोशनी न फंलाये तो भला 
उसकी हस्ती क्या ?' 
"मेरी प्यारी शवनम !'--अ्रकबर बोला-'कुछ देर पहले 
रजिया की मा मुझे समझाने आई थी--“मैं लड़ाई के फैसले तक 
नाच-रज्ग से अ्र॒लग रहूं !' मैंने कहा-“मुल्लानी, मुझे बख्श दो ! 
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मैं तुम्हें दिन में पाँच बार नमाज पढ़ने से नहीं रोकता तो तुम 
मुझे रात में एक बार महफिल में जाने से क्यो रोकती हो ?*** 
वह टका-सा मुंह लेकर वापिस लौट गई ।' 

--'क्या दिल्‍ली लौट गई ?'--शवनम चौंक पड़ी । 

--'नहीं, अपने खीमे में ।**“मैं ऐसा बेवकूफ नहीं, जो उसे 
दिल्‍ली लौटने की इजाजत दूगा। वह सारा गुड़ गोवर कर 
देगी। अब्बा पर हमारा राज खुलेगा और हमारे सपने अबूरे 
रह जायेंगे । 

--बेशक ?! 

--शवनम ! कल क्या होगा--वतला सकती हो ?” 

“खुदा की बातें खुदा ही जाने !--शवनम अ्समर्थता प्रकट 
करती बोली-'कौन जानता है, हमारी जिंदगी का “बुलबुला' 
' कल नहीं-फूटेगा!! 

प्रकबर खिल उठा | --हमें पता नहीं, मौत कब अ्रपनी 
बाहुओं में लपेट ले--फिर क्‍यों नहीं हम जिंदगी के थोड़े समय 
को हं सते-गाते गुजारें ?” 

--श्रक्लमन्दी की बात है, हमें मौत से वच-बच कर नहीं 
चलना चाहिये ।? 

--मैं भला कब किसी की परवाह करता हूं । अ्रब्वा का डर 
लगा रहता है--उससे भी आजाद होने की फिक्र कर ही 
रहा हूं ।' 

-- आपकी मंशा पूरी होकर रहेगी।' 

--भ्रगर लड़ाई में मु हकी खानी पड़ी तो हमेशा के लिए 
अब्बा भ्रपने दिल से निकाल फेंकेंगे ।” 

“भाने वाले कल की फिक्र न करें, हुजूः !” 

--फिक्र करें मेरे जूते !” 
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मेघ गर्जन के साथ ही विजली चमकी | ग्रकबर चिल्ला 
उठा--कोई है ?! 

-: हुक्म हो, शाहजादे झ्रालम !” एक सिपाही हाजिर हुग्ना । 

-“वाहर नगाड़ा कोन वजा रहा है ?! 

--कोई नहीं सरकार !” सिपाही विस्मय से भर गया। 

-““भ्रमी-अ्रभी मैंते नगाड़े को आरवाज सुती।' अकवर की 
मुद्रा कठोर हो गई । 

--वह तो बादल की गड़गड़ाहट थी, खुदावंद ।' 

--'इस वक्‍त बादल के गुजरने का क्‍या काम !! 

शवनम समभ गई, अ्रकवर नशे में वेपर की उड़ा रहा है। 
उसने विनम्र स्वर में कहा-- बादल हमारी मस्ती चुरा कर भूम 
उठे हैं, हुज्ूर ? उन्हें बख्श दिया जाय ।! 

उसी समय फिर मेघ गर्जन हुआ । 

ग्रकवर के नथुने फड़क उ3-'गुस्ताख फिर मेरे खिलाफ सर 
उठा रहे हैं ।' 

-- हिंदुस्तान के शाहजादे के खिलाफ जुबान हिलाने वाले को 
रोना पड़ेगा ।' 

--ैंने उन्हें माफ किया, शवनम !” अगर उन्हें रोना पडा 
तो मेरे फौजी पड़ाव में पानी-पानी ही हो जायगा। खुदा के लिए 
उन्हें रोको !' 

--श्राप महफिल में तशरीफ ले चलें, हुजूर ?--शवनम 
बोली--'श्रापकी लापरवाही से घबवड़ा कर वादल भी दूसरे देश 
चले जायँगे।' 

“बहुत खूब, शवनम ! 

अकवर सिपाही की ओर मुड़ पड़ा। बोला--हवीव/ खाँ, 

लियाकत को हाजिर करो !! / 
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--जो इर्शाद !“-सिपाही सलाम कर खीमे से वाहर निकल 
गया। ग्रकबर ने कहा--'शवनम, एक प्याला और !” 

लियाकत ने अकर, महफिल में भश्रकवर की इन्तजारी की 
सूचना दी । 

ग्रकबर शवनम का सद्दारा लिये खीमे से वाहर निकला । 
ठंडी हवाओ्रों ने उसकी मस्ती को और वल दिया । 

शवनम बोल उठी --'उफ्‌ ! कैसी खौफनाक रात है !! 

अ्रकवर के पाँव रुक गये । वोला--'देखों शवनम, मुझे गुस्से 
में देख वादलों ने इस प्रकार अँथेेरा फैला दिया कि मैं उन्हें देख 
भीन सक्‌ । 

--भ्रत्र तो रोने भी लगे !” 

--रोने दो, शवनम !'--अकवर ने आगे कदम बढ़ाया और 
वोला--'हम रोने के लिए पैदा नहीं हुए । हमारी जिंदगी की नींव 
तो सुत्रों के कोमल फूलों पर है।' 

भयंकर गर्जन हुआ, मानो पहाड़ टूट कर मुगल-शिविर 
पर हा पड़ा । बिजली की चमक ने अ्रकवर की पलकें बन्द 
कर दीं। 


“लौट चलो, शत्रनम !'-प्रकबर के माथे पर बल पड़ 
गये बा बोला--'हम नाचोज बादलों की गुस्ताखी वर्दाश्त नहीं कर 
सकते ।' 

और, खीमे की ओर लौटते कदम ठिठक गये । 

“ लियाकत ! मुन्नन जान को उसके साजिदों के साथ मेरे 
हि में हाजिर करो ! आज हम महफिल में नहीं जायेंगे ।” 

“जो इर्शाद !'-._लियाकत तेजी से एक ओर चला गया। 


ग्रा बा महफिल में नहीं गया, महफिल ही उठके उसके पास 
गई। 
।्ाध्यक धाडई &7०-*०| जतों ..+ 
६४२० ०१6 ० 
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फिर बादल की गड़गड़ाहट हुई और अ्रकबर ने कहा-- 

शुरू करो भुन्नाजान !! 

मुन्नन जान ने कुककर सलाम किया। 

सारंगी मधुर ध्वनि बरसाने लगी। 

तबले पर तबलची की कुशल अ्रँगुलियां भ्रपनी करामात 
दिखाने लगीं ४० मे 

मुन्नन जान भोके से उठी । 

बिजली तड़पी । 

मुन्नन जान के नृपुरों की नपी-तुली ध्वनि महफ़िल पर मीठी 
बेहोशी बनकर छा गई।''**** 

अ्रचानक हवा के जोरदार भोके ने श्रकवर के खीमे से माथा 
टकराया । शबनम बोली--'तूफान आया, हुजुर !” 

-- खामोश रहो, शबनम !'-श्रकबर ने लापरवाही से कहा- 
“भला वह मेरा क्‍या कर लेगा ?' 

लियाकत ने आकर सूचना दी-'श्रांधी के साथ-साथ वर्षा भी 
हो रही है खुदावंद !” 

--'कोई परवाह नहीं, लियाकत ! बादलों के श्रांसुओं से मैं 
नहीं घबड़ाता ।--अ्रकबर ने अपना ध्यान मुन्‍्तनन की ओर कर 
दिया । 

आंधी के भोंके श्रकबर के खीमे से बार-बार अ्रपनी शक्ति 
की आजमाइश करते रहे । बादल गरज-गरज कर उसका ध्यान 
भंग करते रहे । विजलियां तड़पती रहीं और, मुन्नन जान नृत्य- 
प्रदर्शन में संलग्न रही । 

अकबर तबले की ताल पर सिर धुन रहा है, पहरेदार हवीब 
खाँ घबड़ाया हुआ आया। 

--खुदाबन्द !” 
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--ुस्ताख !--अ्रकबर बोल उठा--'कयामत की रात 
है-यही तो कहना चाहता है ? जा दूर (हो आंखों के समाने 
से ।' 


--“महफिल बर्ख्वाश्त करें, हुजुर !***** 

हवीव खाँ के मुह से वाक्य पूरा नहीं हुआ और ,भ्रकबर 
श्रंगारों पर लोटने लगा। बोला--“लियाकत, इस गुस्ताख को 
बाहर ले जाओ श्रौर किसी सिपाही से कहो--वदतमीज के धड़ से 
सर श्रलग कर दे ०४४! 

--मेरी सुनें, शाहजादे आलम !! 

हबीब खां गिड़गिड़ा उठा । लियाकत तड़प कर उसके पास 
खड़ा हो गया । 

“दिमाग मत चाट ! '--अकवर खीक उठा और लियाकत 
कौ श्रोर मुखातिव हो बोला--'लियाकत ! -इस जंगली को बाहर 
ले जाओ [++०० 

हताश-निराश हबीब खीमे से बाहर निकला । 

प्रकबर ने कहा--'सिर फिर गया है नालायक का ।' 

भुन्नन जान खड़ी हो गई। उसके नृूपुर की भंकार बन्द थी, 
सामोशी के साये में । 


--विहाग सुनाओ, मुन्नन !” और, उसने स्वीकृति के लिए 
शवनम की शोर देखा । 

शबनम ने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दी। 

मुन्नन जान विहाग गाने लगी । 

मगर रंग जमा नहीं। शोर घटने के बदले बढ़ता ही गया। 

भ्रकबर खीक उठा । उसने शवनम की श्रोर मुह फेर कर 
कैहा--भला अपने सिपाहियों को तो देखो, बादलों की गड़गड़ा- 
हंट श्रौर बिजलियों की कड़क से किस तरह डर गये हैं !” 
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“वर्षा के साथी आंधी का जोर भी है ।' --शबनम ने खीमे 
पर नजर डालते हुए कहा । 

-भश्रांघी कोई कहर तो नहीं है !'-ग्रकवर बोला--'ये 
२8 इस प्रकार चीख रहे हैं, जैसे इनके गले पर चाक्‌ चल रहा 

। 

शोर और बढ़ा'''और बढ़ा“ 

“भ्रांघी और वर्षा से घबड़ाने वाले भला राजपूतों पर किस 
तरह फतह पायँगे !” 

--'भागो “भागों : !” प्रत्यंत समीप किसी सिपाही की भय- 
मिश्रित आवाज । 

अ्रकवर अ्रंगारों पर लोटने लगा। बोला--'महफिल खतम 
करो, मुन्नन ! मैं उन बदमाशों से निपट लू !” उसने नंगी तल- 
वार हाथों में ले ली ।*** 

-- हुज़ूर, वाहर पानी गिर रहा है ।-मुन्नन बोल उठी । 

-- मैं डरपोक सिपाहियों की तरह आंधी-पानी से डरनेवाला 
नहीं, म्ुन्नन !--श्रकवर आ्रावेश में वोला--'श्राओ शवनम ! तुम 
मेरे साथ रहो | फिर देखोगी, मैं किस तरह गुस्ताखों के होश 
ठिकाने लगाता हूं ।' 

वह उत्तर की प्रतीक्षा किए वगर खीमे के वाहर निकला । 

तेज हवा के भोंके ने पानी की ब्‌दों के साथ उसका स्वागत 
किया । एक पल के लिए उसकी पलक मुद गई । दूसरे क्षण वह 
दूने उत्साह से भर गया । शबनम उसके पास है। 

विजली चमकी । 

शवनम बोल उठी--हुज्र, दुश्मनों ने चढ़ाई कर दी है ।' 

अ्रकवर के कान खड़े हुए । दोला-(तुम्हारा सर फिर गया 
है, शवनम ! ऐसी तूफानी रात में कौन भला आदमी घर से बाहर 
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कदम निकालेगा ?***** 

बौछारों ने उसके वस्त्र गीले कर दिये । 

--'श्राँखें खोल कर, सामने देखिए, शाहजादे-आलम ! -- 
शवनम घबड़ा उठी । 

अकवर ने ग्रांखें फाड़-फाड़ कर देखा, मशालों की लाल 
रोशनी बड़ी भयानक लग रही है । मृग़ल,सैनिक प्राण-भय से 
भाग रहे हैं । 

--शवनम ! हमारे सपने क्या इस प्रकार टूट जायँगे 

अ्रकवर का नशा हिरन हो गया । 

-अपने सिपाहियों को रोकिए हुजूर (“--शवनम ने कहा- 
“इस समय हिम्मत से काम लेने की जछरत है ।' 

नंगी तलवार उठाये भ्रकवर चिल्ला उठा--'अरे बुजदिलो! 
. मुट्ठी भर राजपूतों के डर से मैदान छोड़ रहे हो । आगे बढ़ो ! 
हिम्मत न हारो ! दुश्मनों को पलक मारते तुम मौत के घाट 
उतार सकोगे । मेरे बहादुर मुगल-सिपाहियो [४ 

अकबर आधी की तरह आगे वढ़ा । 

शैवनम एक भागते सिपाही से तलवार छीनकर ललकार उठी 
“रे डरपोक मुगल-सिपाहियो ! तुम साड़ी पहन खीमे में जा 
छिप्रो | ग्रव औरत तलवार ले दुश्मनों का मुकावला करने जा 
रही है।' 

अकबर और शवनम को ललकार ने मुगल-सिपाहियों के 
भागते कदमों को रोका । वे हृढ़ संकल्प से लौट पड़े ! 

भदालें जल उठीं। 

रक्त की धारा वह चली । 

धायलों के चीत्कार से घरती कांप उठी । 

 र का अचानक एक मुगल-अफसर ने आगे बढ़कर कहा-शाहजादे- 
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आलम ! जान वचाइए ! दुश्मनों के आगे हमारे सिपाही नहीं 
टिक रहे हैं। 

राजपूतों की “विजय-ध्वनि' ग्रत्यंत निकट सुनाई पड़ी । 

ग्रकबर ने मुगल-फौज को रोकने की लाख कोशिशें कीं,मगर 
व्यर्थ ! वह अवाक्‌ खड़ा अपने सैनिकों का भागना वेखता रहा। 
शवनम ने उसकी कलाई पकड़ ली और भ्रपनी ओर खींचती हुई 
बोली--'भागिए हुजूर, दुश्मन सिर पर झा पहुंचे ।' 

७ 

--“रजिया ! तुम्हारे अब्बा कहां हैं ?' 

रजिया ने अ्पनो मा के मुख की ओर देखा, जिस पर क्षोभ 
के निशान हैं। बोली--'अभी शवनम के साथ बैठे किसी खास 
मसले पर बातचीत कर रहे हैं ।' 

-- उन्हें बुला तो !' 

--वे नहीं आायँगे, श्रम्मी | भुझे देखते ही उन्होंने कहा, 
रजिया, इस समय मैं वहुत ही जरूरी मशविरे में मशगूल हूं, तू 
तंग न कर !/ है 

--हां और कोई तो नहीं है ?* 

--नहीं। 

--तो मैं खुद जाऊँगी ।' 

-तू जायगी !” --रजिया विस्मय और भय से अ्धीर हो 
उठी । बोली-'ऐसी गलती न करना ! ग्रव्बा तुझे देखते ही आ्रापे 
से बाहर हो जायेंगे । मुमकिन है, वहाँ कोई फौजी अफसर श्रा 
जाय ! भागे हुए सिपाही और अ्रफसर एक-एक कर ग्रभी वापित 
ही आ रहे हैं 

--(तू यहीं रह !” --रजिया की मा बोल उठी--'ैं भ्रभी 
अभी वहाँ से लौट ग्राऊंगी ।7"* 
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और, वह खीमे का परदा हटा, बैठखखाने की ओर चली । 

बैठकखाने का परदा धीरे से उठा कर उसने भीतर की ओर 
देखा और पीछे हट गई । 

शबनम अकबर की बगल में बैठी है और सामने तह॒व्वर 
खाँ। 

रजिया की मा परदे से सटक र खड़ी हो गई और उत्सुकता 
नहीं दवा सकने के कारण भीतर का दृश्य एक सुराख से देखने 
लगी। 

--शाहजादे आलम राजपूतों ने हमें 'न घर का, न घाट 
का! वाली हालत में पहुंचा दिया ।” 

--'तहव्वर !” --अकबर के माथे पर चिंता की रेखायें 
गहरी हो गई । बोला-'मेरे भाई ग्राजम के कानों में जिस समय 
हमारी हार की खबर पहुँचेगी, उस समय खुशी में वह फूल 
उठेगा।! 

--ओऔ्रर, बादशाह की क्याहालत होगी ?”' --तह॒व्वर की 
दृष्टि में प्रश्न । + 

-खुदा कसम, खाँ !” --अभ्रकबर का चेहरा सफेद हो 
गया। बोला--'भ्रब्बा का मुझे ख्याल ही नहीं रहा ।"“हाय, 
हमेशा के लिए मैंने तस्त खो दिया ! अब तनिक आशा नहीं कि 
मैं कभी बादशाह कहलाऊ'गा। तख्त का हकदार मुग्रज्जम या 
प्राजम ही होंगे ।/ 

“और कामबरूश को क्‍यों भूल जाते हैं, शाहजादे-आलम ? 
वह तो कश्मीरी बेगम का प्यारा बेटा है। उसे ही तख्त मिले 
“इसके लिए कश्मीरी बेगम हाथ-पाँव हिलाने से बाज 
आ्रायेगी ?! 

--नाउम्मीद क्यों होते हैं, हुजुर ?--शबनम के अधरों पर 
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कुटिलतापूर्णा मुस्ताान खेल गई । वोली--'आ्रप चाहेंगे तो तस्त 
श्रापका ही होगा । 

“'मैंते भला कब उससे इन्कार किया ?'--प्रकवर ने लम्बी 
सांम ली। 

हव्वर खाँ मे शवनम की और देखा और धीरे से बोला-- 

“इनकी मंशा है, पचास हजार से ऊपर मुगल-फौज आ्रापके 
श्राधीन है, श्राप दिल्‍लो पर हमला बोलकर तख्त पर कब्जा 
करें ।! 

--जी हाँ ! मेरी यह सलाह बुरी नहीं, अ्रगर श्राप इनकी 
मदद दिल से करने के लिए तंथार हो जाँय । --शवनम ने श्राशा 
भरी नजरें तहव्वर खाँ के मुख पर डालीं । 

ग्रकवर की लालसा ज.ग पड़ी । वह उत्सुकता से वोला-'र 
तुम मेरा साथ दोगे ? 

--शाहजादे-ग्रालम !' तह॒ब्बर खाँ ने सहम्ते हुए 
कहा--'वादश।ह सलामत के खिलाफ तलवार उठाना हँवी-बेल 
नहीं। श्राप एक बार फिर विचार करें। 

--मैं फैसला कर चुका, खाँ ! तुम दिलसे हाँ! कह दो !! 

--शाहजादे-ग्रालम [*** 

--ेरे दोस्त !"-अ्रकवर ने उसे भ्रागे बोलने का मौका 
नहीं दिया । वोला--विशुमार फौज रहते हुए भी मुट्ठी भर राज- 
पूतों से हमें बुरी तरह पुह की खानी पड़ी । हमारे सिपाहियों को 
मतवाले हाथियों को तरह दुश्मनों ने रॉंद डाला। भला इस हार 

गे ग्रब्बा चुपचाप सह लेंगे ? क्या उन्होंने तुम्हें सिपहसालार 
बनाते हुए कुछ नहीं कहा था ? याद है ? या भूल गये ?***/ 

--याद है, हुजुर । --तह॒ब्वर खाँ का मुह उतर गया। 

--्या कहा था ग्रब्बा ने ?! 
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--5न्‍्होंने फरमाया »',-तहब्बर रू बोला--'भ्रगर 
राजपूतों पर तुम फतह का इंका बजाकर लौटे तो जागीर दूगा 
ग्रौर तुम्हारी बदकिस्मती से अगर तुम्हारे गले में हार की माला 
पड़ी तो मौत की सजा भुगतने के लिए तैयार रहना।'' 

--फिर भी तुम्हें यकीन है, अ्रब्बरा तुम्हें माफ कर दंगे ?” 

प्रकवर मुस्कुरा उठा । उसकी मुस्कुराहट रहस्यपूर्णा । 

--शाहजादे-प्रालम ! वादशाह सलामत माफ करना जानते 
ही नहीं । 

--तो मेरी किस्मत के साथ अ्रपनो किस्मत को जोड़ना तुम्हें 
मंजूर है ”--प्रकवर ने खाँ पर हृष्टि जमा दी --'अगर मुझे 
कामयाबी मिली तो मैं तुम्हें जागीर में कई सूबे दे दूंगा। 
सल्तनत तुम्हारी वजह मुझे हासिल होगी और मैं तुम्हारा श्रहसान 
सर पर रखूंगा।! 

-खाँ साहब !' --शबनम वोल उठी--“आ्राप बहादुर हैं। 
किस्मत की नात्र धार में छोड़िए ! खुदा आपकी मदद करेगा ।' 

--मैंने तो हमेशा से शाहजादे-आलम का साथ 
दिया है'--तहव्वर खां उठा--'भला, अब उनका साथ क्‍यों 
छोड़ दूंगा ?! 

-“शाबाश खां !“--भ्रकवर उछल पड़ा और बोला--“अ्रब 
मुझे तख्त लेने से कौन रौक सकेगा ?***? ३ 
- हुजूर, मेरी एक सलाह है । --तहव्वर खाँ गम्भीर हो 
उठा। 

--'बह क्‍या ?? 

“अगर राजपूत आपकी मदद करने के लिए तैयार हो 
जांय !! 

“भला, वे क्‍यों मेरी इमदाद करेंगे ?? 
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ग्रकबर की समभ में तह॒व्वर खाँ को बातें नहीं अ्रट सकी । 

--जजिया की वजह से राजपूतों वेः दिमाग में बादशाह 
सलामत के खिलाफ फितूर जमा हो ही रहा था। मारवाड़ पर 
की चढ़ाई ने उनके क्रोध की श्राग में घी का काम क्रिया। मेरा 
ख्याल है, अपने अ्रव्त्रा के खिलाफ आपके वगावत का भंडा उठाते 
ही, वे श्रापके साथ, भूखे शेर की तरह, दिल्‍ली पर टूट पड़ंगे 
और बादशाह ग्रालमगी र को तख्त से उतार ग्रापको तख्तनशीन 
कर गे ।... 

तहव्वर खाँ चुप हो गया और अपने कथन की प्रतिक्रिया 
देखने लगा । 

“तुम ठीक कहते हो, खाँ !! -भ्रकब॒र बोल उठा, मगर 
क्षण भर बाद ही उसके मस्तिष्क में संशय ने सर उठाया। उसने 
कहा--अगर राजपूत दगा कर ?' 

“राजपूत दगा करना नहीं जानते ।' --तहब्बर खाँ बोला 
--“श्रगर वे कौल दे देंगे तो उससे फिर गे नहीं, यकीन रखें। 

उनको मिलाने में कौन कड़ी का काम करेगा ?” -श्रकबर 
पूछ बैठा । 

तह॒व्वर खाँ मौन हो गया । 
--चुप क्‍यों हो गए, खां ?' 

“शाहजादे-आलम, यह सवाल कठिन है ।' 

“मगर उसे हल तो करना ही है ! 

“उसके लिए मुझे दूत की तलाश करनी पड़ेगी । ऐसे दूत की 
जो इस राज को पोशीदा रख सके। 

“तुम खुद इसका जिम्मा ले लेते हैं !! --श्रकवर तहत्वर खाँ 
के मुख की श्रोर देखने लगा, उत्तर सुनने की उत्सुकता लिए हुए 

शाहजादे-श्रालम !” तहव्वर खाँ का मुह सफेद हो गया । 
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बोला--दुर्गादास बड़ा ही काइयां हैं ग्रगर उसे शुवहा हुग्ना 
तो मैं लौट नहीं सकू गा । श्र[मेरी गे हाजिरी 

ग्रकबर हतोत्साह होने लगा । शवनम बोल उठी-“ठीक है, 
खाँ | आप फिक्र न करें । दुर्गादस को शाहजादे-श्रालम से 
मिला देने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ ।' 

उसके स्वर में उसका उत्साह बोल रहा है। 

भ्रकबर और तह॒व्वर, दोनों ही एक साथ चौंक उठे । वे दोनों 
विस्मय से शव्रनम का मुह देखने लगे, जिस पर व्यंग्य की छाप 
नहीं बल्कि हृढ़ता विद्यमान है। 

रजिया की मा दबे पाँव अपने खीमे को शोर लौट पड़ी । 
७ 

--कौन हो तुम ? 

-दुर्गादास की संदेहपूर्णा दृष्टि मुगल-बालक पर । 

--एक भिखारिन [**४ 

--मुगल बालक ने अ्गल-बगल दृष्टि दौड़ाई और वहाँ ग्रन्य 


किसी को नपा संतोष की साँस ली । 
--भिखारिन !'--दुर्गादास चौंक उठे । 
जी हाँ !! 


--तुम्हें देखते ही मुझे शुबहा हुआ ...-दुर्गादास क्षण भर 
हो रहे। तत्पश्चात्‌ उन्होंने मुंह खोला--'क्या चाहती 


भिखारिन ने दामन फंलाते हुए कहा-'भीख [” 
--पुम साधारण भिखारिन नहीं मालूम पड़तो । तुम्हारी 
माँग भी असाधारण होगी । तुम्हें क्या चाहिये ?( 
“आपकी मदद ।/ 
“--मेंदद ! कसी मदद ?” 
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“ बहादुर सरदार !--भिख।रिन गिड़गिड़ा उठी--'मेरी 
नेया मभधार से किनारे की ओर बढ़ रही है । श्राप उसे किनारे 
लगाने में मेरी मदद करें !” 

“निया और मभधार ? मैंने कछ भी नहीं समझा, भिखा- 
रिन ! तुम साफ-साफ बयान करो !'-दुर्गादास गंभीर हो 
उठे । 

--'मैं चाहती हूँ, राजपूतों के सिर पर मड़राते लड़ाई के 
बादल टल जाये !--भिखारिन ने सूखे गले को तर करते हुए 
कहा--'श्राप अकबर को दिल्‍ली के तख्त पर वेठाने में मदद 
करें !! 

दुर्गादास की आँखें चमक उठीं | बोले--'कौन हो तुम? 
तुम्हें, अकवर के दिलली-तख्त पर बैठने से, भला कौन-सा लाभ 
होगा ?! 

-- मैं ग्रकवर की होने वाली बीवी हूँ, सरदार !'-भिखारिन 
ने कहा-- उनके वगर में जिंदा नहीं रह सकती । उनका अहद 
है, जब तक दिल्ली के तख्त पर वे नहीं बठेंगे तब तक मुझे 
मंजूर नहीं करेंगे !” 

--क्या नाम है तुम्हारा ?' 

--शवनम ![! 

--किसी फरेब में फँसाने की औरज्जजेबी चाल तो नहीं है 
यह ?' 

दुर्गादास की तीक्ष्ण दृष्टि शवनम की आँखों में सचाई खोजने 
लगी । 

--'खुदा गवाह है, बहादुर सरदार !'--शवनम घड़कते 
हृदय को सँभालते हुए बोली । 

--श्रौरज्भजेब ने छल, कपट के सहारे ही दिल्ली के तख्त 
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पर कब्जा जमाया है; इसलिए उससे होशियार रहना अनुचित 
नहीं, शवनम !'--दुर्गादास धीरे से वोले । 

--मैं श्रथनी ज़ान की बाजी लगाकर कहती हूँ, मैंने आपसे 
भूठ नहीं कहा ।--शवनम वोली--'अ्रकबर की फौज दिल्ली 
कीग्रोर बढ़ने के लिए तैयार है ।ग्राप उनकी मदद के लिए 
कमर कस लें तो कामयाबी भ्रकबर के कदमों पर होगी ।' 

--'श्रकवर के विजयी होने से राजपूतों का भला क्या लाभ 
होगा ?'--दुर्गादास पूछ बैठे। 

--राजपूत चेन,की साँस लेंगे, जजिया खत्म कर दिया 
जायगा, पहले की तरह हिंदू-मुसलमान सल्तनत की नजर में 
एक रहेंगे, औरज्भजेव के दरवार की तरह अकबर का दरबार 


|; प्िफ इस्लामी दरवार नहीं रहेगा... 


| 


““शवनम !'- दुर्गादास बीच में ही बोल उठे--'मुझे 
अरकवर से मिला सकती हो ? हम राजपूत उसकी सहायता 
जरूर करेंगे !” 

बहादुर सरदार !'--शवनम मन की प्रसन्नता दबाती 
हुई वोल उठी--मैं उनसे श्रापक्ती मुलाकात कराने के लिए ही 
तो जान हथेली पर रखकर, श्रापके पास खाली भोली लिए, 
पहुँची ।! 

७ 
--बेगम साहिवा !! 
“उदाप्ती में हृवी रजिया की मा ने सिर उठाया, । सामने 
है, जो उनकी उदासी के कारण आ्राशड्भा से भरी है। 
“7 काश हमें मौत के मुह में जाने से कोई रोक सकता, 
रेया ?” --बेगम की आवाज निराशा में डूब रही । 
7“ क्या हुजूर के दुश्मनों की तबियत... 


। हे 
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--हीं रबेया !“--वेगम ने रबेया के मु ह की वात छीन 
कर कहा--“रजिया के अब्वा अपना कदम गलत रास्ते की ओर 
बढ़ाने जा रहे हैं । 

--यह तो कोई परेशानी की बात नहीं ।--रबेया ने वेगम 
को आश्वासन देते हुए कहा--आप उन्हें समभा दें, उनका 
रास्ता गलत है। मैं समभता हूँ, कोई इंसान ऐसा नहीं, जिसे 
अपनी गलतियों से प्यार हो | 

--े अपनी अ्रक्ल किसी गैर के हवाले कर च के हैं। मेरी 
बातों का उन पर कोई असर अश् नहीं होगा।' 

--आ्रापका इशारा शबनम की ओर है ?' 

--और, शराब की ओर भी !/ 

--'फिर भी शाहजादे-आलम- आपके शौहर हैं ।--रबेया ने 
कहा-- उन्हें रास्ते पर लाना आ्रापका फर्ज है। उनके गलत 
कदम का अ्रसर आप पर भी पड़े वर्गर न रहेगा ।' 

--'मेरी श्रक्ल काम नहीं करती, रबेया ।“--वेगम मायूस 
होती हुई बोली-'तू ही कोई तदवीर कर ! आने वाली मुसीवत 
मुगल सल्तनत की वरबादी का भी बायस होगी।' 

“कैसी मुसीबत, बेगम साहिवा ?'-रबेया उत्सुक हो और 
ग्रागे बढ़ आई । 

_और पास झा ! **--वेगम, सहमी निगाहें श्रगल-वगल 
डालती हुई बोली। 

रवेया वेगम के पाँव के पास बैठ गई। उसकी उत्सुक दृष्टि 
बेगम के चेहरे पर । उसके कान बेगम का उत्तर सुनने के लिये 
लालायित । 

__ 'शवनम और तहब्वर ने रजिया के अब्बा के कान फूंक 
दिय्रे हैं। वे अपने अब्बा के खिलाफ तलवार उठाने के लिये 
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तैयार हैं ।*** 

--क्या यह सच है, वेगम साहिबा ?--रबेया के मुख से 
चीख निकल पड़ी। 

बेगम ने उसके मुह पर भ्र गुलियाँ रख दीं। सहमी आवाज 
में बोली--'आवाज पर कावू रखो, रवेया !' 

--'बेगम साहिवा, जिस तरह हो, श्राप अपने शौहर के इस 
खौफनाक इरादे को बदलें ।” 

--अब तो एक ही तदवीर है।' 

--वह क्‍या ?! 

--वादशाह के कानों में रजिया के अब्बा के वगावत की 
ख़बर पहुँच जाय ।” -वेगम वोली-'मुमकिन है, वक्‍त के पहले 
खबर मिल जाने से, वादशाह रजिया के अब्वा को समभा-बुझा- 
कर रास्ते पर ले आयें। 

रवेया सोच में पड़ गई। 

उसे चुप देख वेगम बोल उठी-'क्या सोच रही हो, रबेया ? 
यह तदबोर तुम्हें पसंद नहीं ?' 

- बेगम साहिबा ?'--रवेया नरम पड़ गई और बोली-- 
--ुस्ताखी माफ हो, बादशाह सलामत माफ करना नहीं 
जानते। मुझे यकीन है, खबर मिलते हो शाहजादे-प्ललम के 
खिलाफ सल्तनत की पूरी ताकत लेकर वे मेदान में उतर पड़ंगे। 
यह भी मुमकिन है, वगेर लड़ाई के शाहजादे आलम को कैदी 
बना ले। बादशाह सलामत से सब कुछ हो सकता है ।'*'” 

एक बात वतलाना मैं भूल गई, रबेया !'-बेगम बोली- 
वागी राजपूत भी रजिया के अब्बा का साथ देंगे।' 

रवेया चौंक उठी । उसके अधर पर श्रव्यक्त प्रसन्नता की 
भलक दीख पड़ी । वोली--'बेगम साहिबा ! तब तो मैं कहूँगी, 
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शाहजादे-श्रालम को जरूर कामयावी मिलेगी। अगर आप 
चाहती हैं कि श्रापके शौहर दिल्‍ली के तख्त पर बैठें तो इस मौके 
पर आप खामोश रह जायें ।! + 


--रवेया ! “” वेगम साहिवा की आकृति कठोर हो गई। 

--ग्ुस्ताजी माफ हो, वेगम साहिबा !'--रबेया ने बेगम के 
मनोभाव को समझ कर कहा--'बादशाह सलामत बूढ़े हुये । 
पके आराम का क्‍या ठिकाना ! उनकी मौत के बाद तख्त के लिए 
चारों भाइयों'में तलवारें खटक कर रहेंगी ।'''शाहजादे-ग्रालम 
मौका देख, पहले ही तख्त पर कब्जा जमाना चाहते हैं तो बुरा 
नहीं करते । उनकी अ्रक्लमन्दी को मैं तारीफ करती हूँ ।' 

--'मुझे फुसलाने की कोशिश मत कर !'--बेगम के माथे 
पर बल पड़ गये | बोली--'बादशाह सलामत इस्लाम के सच्चे 
हमदर्द हैं। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी चलना 
गुनाह समभती हूँ। तुम किसी तरह मेरा खत उनके पास 
पहुंचा न्न्न्न्रँ 

“मैं हुजुर की वाँदी हूं ।--रबेया उदास होकर बोली-- 
“आपके हुक्म पर जान तक कुर्बान कर सकती हूँ, मगर एक बार 
आ्राप फिर सोच लें ! कामयाबी मिलने पर आपके शौहर बाद- 
शाह सलामत कह कर पुकारे जायँगे और श्राप हिंदुस्तान की 
मलका कहलायेँगी ।' 

“मैं अपने प्यारे मजहब के लिए सब कुछ कुर्वान कर 
सकती हूँ ।--वेगम ने कहा--तू बादशाह सलामत के खिलाफ 
कुछ भी जुबान से निकाल कर गुनाह मत कर ! 

“बेगम साहिबा ! 

“बत, च्‌ू प रह !'-वेग़म खीक उठी । बोली-'मैं एक शब्द 
नहीं सुनना चाहती। तू खुद बादशाह सलामत क पास जाने के 
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लिए तैयार हो जा !! 
रबेया मौन खड़ी रही । 

“क्या मेरा हुक्म टाल देगी ?'-वेगम प्यार और उल- 
हना-भरे स्वर में वोल उठी--'क्या इस्लाम की खिदमत से मुह 
चुरायेगी ? मेरी प्यारी रबेया, मैंने कभी अ्रपना राज तुभसे नहों 
छिपाया | तु पर व्यपनों छोटी वहन की तरह प्यार लुदाती 
रही । क्या मेरी मुहब्बत को भी ठुकरा देगी 7?” * 

“ लाइए, कछ्टाँ है खत ?” रबेया ने हाथ फैला दिया ! 

--भेरो अच्छी रबेया,'--वेगम प्रसत्रता,से भर कर वबोली- 
खत बादशाह सलामत के सिवा और किसी के हाथ में पड़ने 
नहीं पाये, होशियार रहना !***! 

बेगम ने सो अश्््तियों के साथ एक पत्र रबेया को सौंप 
दिया । 

० 
। 


बाँदी द्वारा अपने अव्वा का आदेश पा, आजम उसके शयन- 
कक्ष की ओर चला । 

“आजम ?! 

प्राजम के उसके कमरे में प्रवेश करते ही, औरज्भजेब बोल 
उठा--अकवर आस्तीन का साँप निकला [**०४ 

गौर उसने एक पत्र आजम की ओर बढ़ा दिया । 

आजम ने पत्र खोला : 

'बादशौह सलामत ! 


प्र शैजपूतों से मिल गये हैं। उनकी फौज जल्द ही दिल्ली 
का तख्त छीनने के लिये कूच करने वाली है। आप शाहजादे 
को समभा-बुभाकर, उन्हें वगावत की आग जलाने से रोकिये ! 
मेरी कोशिशें कमल के पात पर पानी की बूदों के समान 
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साबित हुई ।' 

आजम सोच में पड़ गया। 

--'हमें जल्द कोई तदवीर करनी चाहिये, श्राजम !-_ 
औरज्जजेव ने कहा--'श्रकवर की वेवक्‌फी ने हमारे रास्ते में 
खौफनाक काँटे बिखेर दिये ।* 

खत में भेजने वाले का नाम नहीं ।--श्राजम वोल 
उठा--'मुमकिन है, यह दुश्मनों की एक चाल हो! 

--काश ! जैसा तुम सोचते हो, ऐसा ही होता ! “-ग्रौरड़- 
जेब ने लम्बी साँस ली । वोला--'मगर ऐसी वात नहीं । जिसने 
खत भेजा है, उस पर पूरा यकीन है।' 

आजम हृदय में उत्सुकता श्रौर ग्राँखों में प्रश्न लिये खड़ा 
रहा । 

-- शायद तुम उसका नाम जानना चाहते हो !'-औरज्जेव 
ने कहा--वह और कोई नहीं, अकबर की खुदापरस्त बीबी है। 
राज किसी पर जाहिर न हो, इसलिए उसने अपनी खास बाँदी 
के हाथ से यह खत भेजवाया हैं। «४ 

--'जासूसों ने क्या खबर नहीं दी ?' 

--'अ्चरज है, अभी तक किसी जासूस ने कोई खबर नहीं 
भेजी ४ 

_तव किसी जासूस को अकबर की सेना में भेजना 
चाहिये ।' 
__मैं भी यही सोच रहा हूँ ।--औरज्ञजेव के मुह से 
निकला और दिलेर खाँ के श्रागमन की सूचना एक बाँदी ने दी। 

औरज्जेव के श्रादेशानुसार दिलेर खाँ हाजिर हुआ । उसके 
चेहरे से परेशानी टपक रही है । 

_..'दिलेर, ख॑ रियत तो है ?'--श्रौर ज्ञजेव पूछ बैठा । 
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--जहाँपनाह !“-दिलेर खाँ ने कहा--शाहजादे ग्रकवर 
ने राजपूतों के साथ मिलकर बादशाही फौजपर हमला कर 
दिया है ।' 

अल ने आ्राजम के मु ह को ओर देखा और झ्राजम ने 
उसकी शोर । दोनों ही सर पर अचानक टूट पड़ने वाली विवत्ति 
से हतृबुद्धि हो गये । 

--शाहज़ादे अकबर की वागी फौज का जवाव हमारी 
फौज बड़ी वहादुरी से दे रहो है। **” दिलेर खाँ ने मौन तोड़ा । 

--मेरे दोस्त दिलेर ?-और ज्जजेव के स्वर में स्नेह भर 
प्रा्थना-- 

-वुम मेरे सच्चे वफादार साथी हो । तहव्वर को सिपहसा- 
लार बनाकर मैंने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया । मुझे माफ 
करना !...! 

--मैं तो हुज्ूर का अदना गुलाम हूँ /--दिलेर खां ते कहा 
“अपनी आ्रालिरी सांस तक वफादार ही रहूंगा । 

“काश, दगाबाज तहब्वर को तुम गिरफ्तार कर सकते !' 
“औरंगजेब ने लम्बी सांस ली । 

“उसे जिंदा या मुर्दा आपके सामने जरूर हाजिर करूँगा, 
जहांपनाह !'--दिलेर झ्रावेश में बोला--“उस नमकहराम को 
उसकी करनी का मजा जरूर चखाऊंगा।' 

-दिलेर ! उसका मांस कुत्तों से जब नुचवाऊँगा, तभी मेरी 
छाती की आग ठंडी होगी ।' 

,  इंशा अल्लाह, आपकी मंशा जरूर पूरी होगी ।'-दिलेर- 
खां बोल उठा--'मुझे इजाजत दीजिए, उसे गिरफ्तार कर आपके 
सामने हाजिर करू !! 22 73 

“जाओ, मेरे बहादुर सिपहसालार ! '--औरंगजेब की 

2... 
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वाणी उत्साहवद्ध क--'कामयावी तुम्हारे कदमों को चूमे !” 
दिलेर उत्साहपूर्गक कक्ष से बाहर निकल पड़ा। 

--अब्बाजान ! “--श्राजम बोल उठा। 

ओ्ौरंगजेव ने उसकी ओर प्रश्न-भरी दृष्टि डाली । 

--मिरी राय है, आप तह॒व्वर को लालच देकर अपनी श्रोर 
मिला लें ॥! 

औरंगजेब की आँखें चमक उठीं । बोला-'तुम बड़े श्रक्‍्लमंद 
हो, श्राजम ! मरते समय मैं दिल्ली का तख्त तुम्हें ही सौपूगा । 
तह॒व्वर को अशरफियों की चमक और मजहब का डर जरूर 
अकबर को दगा देने के लिए मजबूर करेंगे।' 

--एक और तदबीर वाकी रह गई ।--अश्र।जम ने कहा । 

-- वह क्‍या ?' 

--श्राप एक खत अ्रकबर के नाम लिखें, जिसमें राजपूतों 
को अपने जाल में फँसाने के लिए उसकी कामयावी पर उसे मुबा- 
कबाद दें और उसमें यह भी जिक्र रहे कि हमारी फौज लड़ते 
लड़ते ही पीछे हटती जायगी और तुम मौका देख राजपूत-सर- 

दारों का काम तमाम करवा देना [४ 

--शावाश् मेरे प्यारे बेटे !“--श्रौ रंगजेव खुशी से उछल 
पड़ा । बोला--'मैं ऐसा ही करूँगा ४! 

--'मुके यकीन है, हमारी इस चाल से दुश्मन मात हो 
जायँंगे ।।--आ्राजम बोल उठा--'आरपका खत अ्रकबर के हाथी में 
न मिलकर किसी वहाने राजपूतों के हाथ पड़ जायगा । फिर तो 
राजपूत भ्रकवर का साथ छोड़े वगर न रहेंगे । इधर तहव्वर भी 
ग्रशियों की लालच में फौज के साथ हमसे आ मिलेगा ।' 

--'अगर ऐसा हुआ तो मजबूर हो श्रकवर को मेरे पास 
आना ही पड़ेगा । 
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--'ऐसा ही होगो प्रत्वाजान ! मुझे यकीन है ।-आजम के 
स्वर में उसका ग्रात्मविश्वास भाँक रहा है। 


७ 

--कौन ? शाहजादे झ्ालम ?7* 

दूत के वेष में ग्रामम को देख तहव्वर खाँ विस्मय से भर 
गया। 

--'तहव्वर खाँ ! मुझे तुम्हारी वफादरी पर यकीन है; इस- 
लिए मैंने तुम्हारे खीमे में आने की हिम्मत की। “-श्राजम ने 
मातियों की एक माला उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा--यह लो, 
मेरी ओर से ।' 

तहव्वर ने माला लेकर, कहा--“खुदा के लिए शाहजादे- 
आलम, यहाँ से वापिस लौट जायेँ ! किसी ने आपको पहचान 
लिया तो खेर नहीं ।' 

--ततुम्हारे रहते मेरा वाल भी बाँका न होगा-यह्‌ मैं जानता 
हूँ, तहव्वर !' 

--हुजूर !**”“तहब्वर खाँ की घबड़ाहट बढ़ती जाती है। 

--थोड़ा वक्‍त दो, तहव्वर !“--आजम ने कहा--“'उसके 
बाद मैं लौट जाऊं गा । भ्रब्बा ने तुम्हें चालिस हजार मुहरें देने 
का फैसला किया है और मेरा अ्रहद है, जब तख्त मेरे कब्जे में 
भरा जायगा तब मैं पाँच सूबे तुम्हें वेधड़क सौंप दू गा।'*“ 

* --“खुदाबंद !'-लालची तहव्वर पांच सूबे मिलने की कल्पना 
से पुलकित हो उठा । बोला--'भ्रापका हुक्म हो तो भ्रकवर को 
कंद कर" 

आ्राजम उसके मुह की बात छीनकर बोल उठा--'प्रभी 
उसकी जरूरत नहीं । अब्बा के खिलाफ तलवार उठाना मैं गुनाह 
समभता हूँ। हाँ, उनकी मौत के बाद भ्रगर मुप्रजम, अकबर और 
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कामवरूश मेरे रास्ते में श्रायें तो उन्हें श्रलग करना तुम्हारा काम 
होगा । मगर ख्याल रहे, किसी हालत में पांच सूबे तुम्हें जरूर 
द्ू गा । न्न्न्रँ 

-- बादशाह सलामत अपने वाद तख्त आपको सौंपने का 
फेंसला कर चूके हैं ?'--तहव्वर पूछ बैठा । 

-“विशक !'--आ्राजम उत्साह से भर उठा। उसने एक खत 
तहब्वर के हाथों में देकर कहा--'यह खत पढ़ो,' 

तहव्वर खाँ की उत्सुक दृष्टि पत्र की पंक्तियों पर दौड़ने 

लगी । 

तह्व्वर खां, 

मुझे बड़ा सदमा पहुंचा है कि तुम उस अ्रकवर का साथ दे 
रहे हो, जो वागी ही नहीं, वल्कि काफिरों का दोस्त भी है । तुम 
जानते हो, मैंने श्रपने लिए तख्त पर कब्जा नहीं जमाया, वल्कि 
इस्लाम की तरक्की के लिए यह ग्रुनाह किया और, क्‍या तुम 
इस्लाम की तरक्की में रुकावर्टे डालना पसंद करते हो ? क्या 
तुम यह चाहते हो कि दरवार में पहले की तरह, इस्लामी उसूलों 
के खिलाफ, दशहरा, दिवाली और शिवरात्रि के जलसे मनाये 
जायेँ ? श्रकवर अगर कामयाब हुआ तो वह राजपूतों के इशारे 
पर ही तो नाचेगा ! उस समय तुम सिपहसालार न रहोगे, बल्कि 
तुम्हारी जगह राठौर दुर्गादास ले लेगा । 

मैं श्रब भी तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम 
अपने प्यारे मजहव इस्लाम के नाम पर वादशाही फौज के खिलाफ 
लोहा लेने से मुंह मोड़ लोगे । 

-+आलमगीर 

--वाकई मैं गुनाह की ओर कदम वढ़ा रहा था ।-तह॒ब्बर 

बोल उठा--'मैं वादशाह सलामत के कदमों में गिर कर अपने 


का 
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गुनाहों के लिए माफी मागूगा। 

--'तह॒व्वर खाँ [(--अ्/जम बोला-- तुम्हें यह खत किसी 
बहाने दुर्गादास के पास पहुँचाना होगा | उसने एक खत 
निकाला। 

--दुर्गादास तो राजसिंह को बीमारी की खबर सुन मेवाड़ 
की ओर गया है।' 

--'तव तो बहुत अच्छा मौका है /--अआ्राजम ने कहा-< 
"एक वही ऐसा है जिसमें हमा री चालों को समभने की अक्ल है। 
अब तो हम जरूर कामयाव होंगे ।' 

--'मगर यह कैसा खत है, हुजूर ?' 

__खाँ | भ्रब्बा ने इस खत में ऐसी बातें लिखी हैं, जिसे 
पढ़कर राजपूत समभे गे कि अकवर उन्हें धोखा दे रहा है और 
वाकई वह श्रौरज्जजेब के हाथ की कठपुतली भर है।' 

--बहुत खूब !“--तहव्वर उछल पड़ा । और बोला-'बड़े 
अकक्‍्लमन्द हैं बादशाह आलमगीर ! '''' हि 

७ 

_--'शबनम !'--अकवर ने नशे में कूमते हुए कहा-- एक 
प्याला और !/ 

प्याले में शराब उड़ेल, शबनम ने उसे अकबर के हाथ में 
थमा दिया । 

_..'जिंदगी की काली रातें खत्म हो गईं, शबनम ! भव 
सुबह का सूरज अपनी सुनहली किरणों से हमें नहला रहा है ।' 

--'अभी रात बाकी है, हुजूर !' 

--'तुमने मेरा मतलब नहीं समझा, शवनम !” 

--मुझे ऐसी ना समझ न समझे , गरीब-परवर ! 

--शबनम !'--प्रकबर मुस्कुरा पड़ा -- क्या हम वादशाह 
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पहीं हैं ?' 
*>-जी नहीं !” 
“क्या बकती हो ?'--अ्रकबर के माथे पर बल पड़ गये । 


“- राजपूत मुझे अपना वादशाह नहीं मान रहे हैं क्या ? सभी 
भुके 'वादशाह सलामत” कह कर सलाम करते हैं--क्या यह भूठ 


मगर अ्रभी तक लड़ाई ने आपके गले में जीत की माला 
नहीं डाली । फिर मैं 


श्रकवर उसके मु ह की बात छीन कर बोल उठा-'शबनम ! 
क्या दुर्गादास और तहब्यर जैसे मददगारों के रहते तुम्हें फतह 
में शुवहा है ?' 
जीहाँ !! 
“वह क्‍यों ?'--अ्रकबर ने तेवर बदल कर कहा । 
दवनम ने उसे शांत करना आवश्यक समभा और बोल 
उठी --'इसलिए कि दिल्ली दूर है।” और, वह खिलखिला उठी। 
“श्रोह, मेरी प्यारी शवनम ! '--अ्रकवर ने खुश होकर 
कफहा--तुम हिन्दुस्तान की मलक-ए-आ्रालम हो !” 
-- श्र, आप वादशाह सलामत !! 
शबनम उसे तिरछी नजरों से देख मुस्क्रा उठी । 
-- खुदा कसम, तुम बड़ी नेक हो, शवनम !! 
“शवनम नहीं, मलक-ए -प्रालम कहिये, बादशाह 
सलामत !* 
-:वहुत खूब, मेरी मलके !” 
--एक वात पूछू * 
-- हजार सवाल करो, मेरी जान !! 
-- तख्त पाकर ग्राप मुझे भूल तो | जायेंगे ! ! 
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--होश में तो हो ?” --श्रकवर उसकी ओर विस्मय-भरी 
नजरों से देखने लगा । 

जी हाँ !! 

नहीं, भ्रभी तुम्हारे होश तुमसे दग़ा कर रहे हैं ।/--भ्रकवर 
ने कहा-- एक प्याला और ले लो; फिर देखोगी, वह किस तरह 
वुम्हारी मदद करता है !' 

-और, अ्रकबर ने प्याले में शराव उड़ेल शबनम के अधर 
से सटा दिया। शबनम ने मुस्क्रा कर शराब गले के नीचे 
उतार दी। 

--वादशाह सलामत !“--शब नम के मुह से निकला । 

“वाह, क्या कहने हैं !-प्रकबर भूम उठा । बोला-'अरब 
होश ठिकाने आये !! 

शबनम पर भो नशे ने प्रभाव जमाया । बोली--'सच बता- 
इये, श्राप मुझे प्यार करते हैं ?” 

--इसमें भी कोई शक है?! 

“आपके दादा शाहजहाँ जिस तरह मुमताजमहल को प्यार 
करते थे, उसी तरह ?! 

--वल्कि उससे भी बढ़कर ।' 

“सबूत ?! 

--सबूत मैं दूं गा ।” 

“क्या मेरी मौत के बाद ?! 

“हीं, जिंदा रहते ही ।! 

“वह सबूत कैसा होगा ?'-शनवम उत्सुकता से भर गई। 

._ “वह ताजमहल से भो खूबसूरत"होशा ।'--अकवर ने 
: यार की वर्षा करते हुये कहा--'मेरे दादा ने “'ताजमहल' बन- 
2 में सिर्फ तोस करोड़ खर्च किये पर मैं भ्रपनी मुहब्बत की 
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यादगार के बनवाने में साठ करोड़ लुटा दृगा और उसका 
नाम होगा 'शबनम-महल' ।' 

--नहीं; नहीं; मैं रिश्राये के पसीने की कमाई को यों 
बरवाद करने की सलाह न दूंगी। आप अपनी मुहब्बत का 
सबूत देना ही चाहते हैं तो हमारी एक बात मान लें ! 

-- मैं तो तुम्हारी सौ वातें मानने के लिए तैयार हूँ। 

--'मेरी एक ही भ्रर्ज है ।' 

--तो जल्द कहो ! ! 

--इन्कार तो नहीं करेंगे ?! 

--6तुम मेरी जान माँग लो, मैं मुह से उफ न निकालूगा । 

--लाहौल बला, मुझे ग्रापकी जान अपनी जिंदगी से भी 
अधिक प्यारी है । 

--'फिर क्या चाहिए ?! 

--'गश्राप शराव को जहर समझें ।! 

--'यह क्या फरमाया, मलक ए-श्रालम, तुमने ?-प्रकत्रर 
खिलखिला उठा । बोला--'आवे-हयात को जहर समभ लू ? 
दिन को रात मान लू” ? जिंदगी को मौत मानने की भूल करूँ ?” 

--वादशाह सलामत !” --शवनम का गला भर आया। 

-- तू रूठ गई ? पगली कहीं की !**“! 

अकबर ने शवनम के गुलावी कपोल पर प्यार की एक हलकी 
चपत लगा दी । 

--मैं जान गई, श्राप मुभसे कंसी मुहब्बत करते हैं !-शव- 
नम सिककती हुई बोली । 

--'मेरी मलके !(६ श्रकवर ने प्यार और उलाहना-भरे स्वर 

“में कहा--'फिर तू क्‍यों शयव से प्यार करती है ?' 
--'मैं कहाँ उसे प्यार करती हूँ !! --शबनम तुनक कर बोली 


राह का पत्थर १३१ 


--आप उसे श्रोढों से लगाते हैं; इसलिए मैं भी गले के नीचे 
जगह देती हूँ ।' 

--श्रगर मैं तुम्हारी बात मान उसे जहर समभू ?' 

--तो मैं उसे ग्रलग से ही सलाम करूँगो | 

--मगर जिंदगी के प्याले में ताजगी बख्शने वाली को मैं 
जहर क्यों समभ लू ?” 

-'इसलिए कि ऐसी नाजुक हालत में, जब कि जिंदगी को नाव 
मौत के साये में जा रही हो, श्रापका गाफिल रहना बहुत बुरा 
नतीणा सामने ला सकता है ।' 

तुम मुझे गाफिल समभती हो तो यह तुम्हारी भूल है ।' 

“अकबर ने भूमते हुए कहा--'बढ़ाग्रो प्याले ! श्राज हम उस 
समय तक पीते रहें, जिस समय तक यह लालपरी (!) हमें 
सपनों की दुनिया में न पहुंच। दे। 

शवनम आँखें तरेर उसे घूरने लगी । 

--खुदा कसम ! इस समय तुम वड़ी ही भली लग रही 
हो ।' 

एक बाँदी ने कक्ष में प्रवेश किया | भुक-भुक कर सलाम 
करने के बाद वह बोली--“जहाँपनाह ! एक अफसर आपसे 
मिलना चाहते हैं ।! 

--'इस वक्त मैं खुदा से भी नहीं मिल सकता । -प्रकबर 
का तोखा उत्तर। 

बाँदी सलाम कर लौट गई। अ्रकवर ने शबनम की काली 
जुल्फों को उसके गोरे चेहरे से हटाते हुए कहा--'आज खुशी से 
गुजरना है तो उसे गुजरने क्यों न दू' ? कल की फिक्र भी भला 
क्या फिक्र !? 

तभी वाँदी घबड़ाई हुई लौट श्राई। वोली--'गुस्ताखी माफ 
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हो, वादशाह सलामत ! राजपूत-फौज आ्रापका साथ छोड़ वापिस 
चली गई ।! 

“7 चली गई तो जाने दे ।' --प्रकवर लापरवाही से बोला 
--मेरी शव्रनम तो मुझे छोड़कर नहीं गई। बस, मुझे कोई फिक्र 
नहीं । मेरी जान से भी प्रजोज गवनम मेरे यास है तो दुनिया 
की सारी खुशियाँ मेरे कदमों के पास हैं। क्यों शवनम ? ” 

वाँदी खिन्‍्न मन लौट गई । 

शवनम के चेहरे पर भी चिता के बादल छा गए। 

--किस फिक्र में पड़ गई, शबनम ?” --अ्रकबर की नहशे में 
लड़खड़ाती श्रावाज --'अ्रयने गोरे हाथों से शराब का प्याला 
बढ़ा ।! 

शबनम के गोरे हाथ ध्याले में शराब ढालने लगे मगर उसका 
मन भावी आशंका से चंचल हो अंबेरे में राह खोजने लगा। 

७ 

रात की जवानों उतार पर है । घोड़ों की हिनहिनाहट 
खामोशी के परदे को चीर हवा में तर रही है । 

अकवर के शयन-कक्ष में दवे पांव तहब्वर ने प्रवेश किया ! 
रेशमी चादर से मु ह ढाँक अ्रकबर (!) नींद में बेखबर है। 

तहव्वर के हाथ में नंगी तलवार चमकी और उसके बाद एक 
हलकी चीख के बाद ग्रकवर शांत हो गया | तह॒व्वर की तलवार 
ने उसके जिस्म के दो टुकड़े कर दिए |" 

*“*रजिया की मा बुरे स्वप्न से चौंक उठी। उसने पास ही 
लेटी नींद में वेबवर रजिया को फककोर कर जगाया। 

रजिया घबड़ाकर उठ बैठी। 

-- तुम्हारे अब्बा'**” रजिया की मा का स्वर प्रवरुद्ध हो 
गया । 
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--अम्मीजान ! अव्वा को क्‍या हो गया है !' 

--कुछ नहीं रजिया,' --उसकी मा संभलकर बोली-'तू 
सो रह, मैं 4 रे सपने से घवड़ा उठो थी ।' 

मा ने बेटी को पुचक्रार कर लेटा दिया और स्वयं अ्रपने पति 
के कक्ष की ओर चली । 


परदा उठाते ही उम्तकी दृष्टि अ्रकवर के विस्तर से टपकते 
लहू पर पड़ो | वह चोख उठी--'मेरे श्राका !! 

लप॒कती हुई विस्तर के पास पहुँची ! उसको भयपूर्ण हृष्टि 
अकबर क्रे शरोर के टुकड़ों पर। कमर के पास तलवार ने शरीर 
के हिस्से को दो भागों में वाँठ दिया। मुह और पांब रेशमी 
चादर से ज्यों का त्यों ढके हुए । 

“-या खुदा, यह तूने क्या किया ? अब मैं किसके सहारे जिंदा 
रहूंगी ?-रजिथा को मा के नेत्रों से आंसू कर २-कर गिरने लगे। 
उसकी हृष्टि श्रपनो अं गुलो को अ्रगूठो पर पड़ी जिसमें हीरे का 
नग है। उसने अंगूठी मु'ह में डाल ली ।४४ 

रजिया उससे लिपट पड़ी--'अम्मी ! मेरी प्यारी अम्मी !! 

वह अपनी मा की चीख सुन सब्र न रख सकी । 

एक वाँदी के कानों में रजिया की करुणा और व्याकुलता में 
डूबी प्रावाज पड़ी। वह अश्राशंका से भरो अकवर के 
शयन कक्ष में पहुँची । उसे देखते हो रजिया को रुलाई फूट पड़ी । 
बोली-'प्रल्लामा ! अब्बा को किसी जालिम ने कत्ल कर दिया। 
अम्मी हीरे की अंगूठी चाट मौत के मुह में समा गई। ग्रब 
दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं रहा ।**“” 

अल्लामा ने लपक कर रजिया की मा की परीक्षा की । उसबगे 
सांस बंद हो चुकी है । उसने अभ्रफसोस-भरी नजरें अकबर के 
बदन के टुकड़ों पर डाली और चौंक पड़ी। 
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आगे बढ़कर उसने लाश के मुह पर से चादर हटाई और 
वोल उठी--'शाहजादी साहिवा, यह तो आपके अ्रव्वरा की लाश 
नहीं है।' 

रजिया विस्मय से भर गई । उसकी रुलाई क्षण भर के लिए 
रुक गई। उसने विस्फारित नजरों से देखा, जिसे वह अब्बा 
समभ रही थी, वह शवनम है । 

कुछ देर मौन खड़ी रहने के वाद उसने प्रइन किया--'फिर 
अब्वा कहां हैं, अल्लामा ?! 

७ 

ग्रकबर की खोज में निकली व्याकुल अल्लामा के कानों में 
उसकी भ्रावाज सुनाई पड़ी । वह पुकार रहा है--'कोई है ? **” 

गल्लापा <-घर बढ़ी।*** 

वह शवनम का शयनागार है । 

ग्रकवर विस्तरे पर पड़े-पड़े पुनः चिल्ला उठा--'कई वार 
आवाजें दे चुका, मगर कोई हाजिर न हुआ । सब को कत्ल करवा 
दूंगा । 

--शाहजादे-श्रालम !”“ अल्लामा ने भुक कर सलाम 
किया । 

ग्रकवर आ्रागबबूला हो उठा । डपट कर कहा --खबरदार 
जो फिर से शाहजादे-आलम का लपज जुवान पर लाया । मैं 
बादथाह हूँ । सभी मुझे जहांपनाह कहते हैं ।***! 

--'गुस्ताखी माफ हो ४ अल्लामा के सेभल कर कहा-हुजूर 
के सिर पर गम के काले वादल छा रहे हैं।***” 

--अल्लामा !” वह श्र गारों पर लोटने लगा --'तू होश में 
तो है?! 
--जी हां हुजू र ।/ अल्लामा बोल उठी--आप होश सँभा- 
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लिए ! श्रापकी फौज आपका साथ छोड़ चली गई।! 

भ्रकबर के शरीर पर जैसे किसी ने सांप फेंक दिया । उसकी 
खुमारी भागती नजर थाई । उसने विस्मय और भय से ग्रात॑ं - 
कित हो प्रश्न किया--'हमा री फौज कहाँ चली गई ?! 

“शायद बादशाही फौज के साये में ।” 

-तहब्वर कहाँ है?! 

““'वे वादशाह से मिल गए --ऐसा लगता है।' 

“भरे !' भ्रकवर उठ खड़ा हुआ। विस्मय से खौमे के 


इधर-उधर दृष्टि दौड़ाता हुआ बोला--'मैं शबनम के खीमे में 
कंसे चला आया ?!*** 


ग्रल्लामा मौन रही ।*** 

अकबर व्यग्रता का ग्राँचल पकड़े खीमे से बाहर निकला। 
दो-चार खीमों के अतिरिक्त वहां मैदान ही दीख पड़ा। 

“शवबनम कहाँ है ?” --अकवर पूछ बैठा । 
अब वह हुजूर से नहीं मिल सकती । वह बहुत दूर चलो 
गई ।' 

“ दगा!' अकवर पश्चाताप, दुःख और क्षोभ से भरा बोल 
उठा-अल्लामा, तह॒ब्वर ने मुझसे दगा किया। शवनम नागिन 
निकली। वह नशे को हालत में मुझे छोड़ तहब्बर के साथ भाग 
गई। झाखिर तवायफ थी न ।!:** 

-“हुजूर ! शबनम बेगम ने अपनी कुर्वानी देकर आपकी 
जान बचाई /'- अल्लामा ग्रम्भीर हो उठी। बोली--'आपको 
यकीन न प्राये तो अपने ख़ोमे में तदरीफ ले चलें जहां उसके 
जिस्म के टुकड़े वफादारी की गवाही दे रहे हैं ।'*** 

और, कुछ देर बाद ही अकबर अपनी प्यारी शबनम की 
नाश पर श्रद्धा श्रौरप्र म॒ के श्राँसू लुटाने लगा। 

७ 
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--शाहजादे-झ्रालम ! ग्रापकी क|मयावी, पर मुवा रकबादी ।” 
. “तूफान शांत हो गया, तहब्वर ?'-उत्सुक प्राजम पूछ 
बेठा । 

--उसे हमेशा के लिए ठरडा कर दिया ।! 

--अ्रकबर और उसके वाल-बच्चे ?' 

--वाल-बच्चों को उनकी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया ।'**! 

--औ्रौर अश्रकवर ?'--श्राजम की उत्सुकता बढ़ चली । 

--जशन मनाइए, शाहजादे-आरलम !'-तह॒व्वर उत्साह 
से भरा, बोल उठा--मैंने उन्हें हमेशा के लिए आपके रास्ते से 
दूर कर दिया ।' 

--क्या मतलब है तुम्हारा ?”*** 

-- मैंने उन्हें कत्ल कर दिया हुजूर ?” 

--तह॒व्वर !--आ्रजम सिहर उठा। भाई की मुहब्बत ने 
उसकी आँखों में श्रांसू ले आये। 

--शाहजादे श्रालम !'-तहब्वर आशद्भा से भर गया। 
बोला--'क्या आपने मुझे पाँच सूबे देने का बादा नहीं किया ? 
राह के काँटों को रास्ते से हटाये बगैर श्राप कैसे तख्त पायँगे ?” 

--'फौज कहाँ है ?'--श्राजम सँभल गया । 

--वह पहुँचना ही चाहती है, हुजूर ! --तहव्बर ने कहा-- 
“मैं श्रापकों खुशखबरी सुनाने पहुँच गया ।' 

--वुम यहीं बैठकर, मेरा इन्तजार करो, तह॒व्वर !-- 
श्राजम का गंभोर स्वर--मैं श्रव्वाजान से मिल तुम्हें इनाम 
दिलाने का इन्तजाम करदू । 

और, तह॒व्वर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर आजम 


कक्ष से वाहर निकल गया। 
उसे अ्रधिक देर तक वहाँ बैठना नहीं पड़ा । कुछ देर पश्चात्‌ 
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ही एक फौजी श्रफ्सर कुछ सिपाहियों के साथ वहाँ आ पहुँचा । 

--खाँ साहव, तझरीफ ले चलें !---अफसर ने फरमाया। 

--कहाँ ?' तह॒व्वर पूछ बैठा । 

-“ बादशाह सलामत के मेहमानखाने में ।” अफसर के 
भ्रधरों पर हलकी मुस्कात झलक कर लोप हो गई । तहब्वर खाँ 
कक्ष से वाहर निकला । 

ग्रफसर ने कहा--'तलवार मेरे हवाले करदें, खाँ साहब !! 

तह॒व्वर का माथा ठनका । उसी समय फौज की एक छोटी 
टुकड़ी ने उसे अपने घेरे में ले लिया । 

--होश में तो हो ?--तह॒व्वर चिढ़ कर वोला । 

--जी हाँ, मैं श्राफी तरह बेहोश नहीं ।-अ्रफसर का 
ज्यड्भात्मक स्वर--'बढ़ाइए तलवार !!... 

तहव्वर परिस्थिति समक गया। पद्चाताप और क्रोध से 

हे श्रधीर हो उठा । उसने म्याव से तलवार खींच कर ग्रचानक 
अफसर पर प्रहार किया । 

अफसर सेंभल भी नहीं पाया कि उसकी लाश धरती पर 
तड़पने लगी। फिर तो लड़ाई का हृश्य उपस्थित हो गया । 

--कहां हैं दगावाज श्राजम और औरजझ्भजेब ? आज उनके 
खून से अपनी तनवार की प्यास बुभाऊंगा !/** 

फौजी टुकड़ी पर विजयी तहब्वर उन्मत्त हाथी की तरह 
-भौरजूजेव के भ्रारामगाह की ओर बढ़ा जा रहा है । 

“नमकहराम ! पहले मेरी तलवार की प्यास बुझाने दे; 
उसके बाद आगे कदम बढ़ाना ('-- दिलेर नचड्धी बलवार लिए 
तहब्वर के सामने । 

दिलेर को देखते हो तहव्वर के क्रोध की आग में घीपड़ 
गया। वह भूले बेर की तरह दिलेर पर टूट पड़ा । 
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दोनों वीर तलवार-युद्ध की जौहर दिखलाने लगे। 

--शाबाश दिलेर ! दोजखी कुत्ता तुम्हारी तलवार से बचने 
न पाये /--औरज्भजेब की ग्रावाज | सूचना मिलते ही तमंचा 
लिए आ्राजम के साथ वह घटनास्थल फर आ पहुँचा । 

तहव्वर की आग बरसाती आँखों ने औरंगजेब पर नफरत की 
वर्षा की । उसके मुँह से निकला--'मक्‍्कार !!.... 

ओर, दिलेर की तलवार ने उसके सिर को धड़ से भ्रलग 
कर दिया । 

७ 

“राठौर सिपहसालार, आप फिर एक वार गौर करें और 
तव ग्रपना फैसला दें । मुझे वेसहारा करने के लिए बादशाह ने 
एक चाल चल्री थी। मुझे सख्त अफसोस है कि बहादुर राजपूत 
बादशाह के विछाये जाल में फँस गए और उन्होंने मुझे राह की 
धूल फाँकने के लिए छोड़ दिया ।--अ्रत्रवर की आव।ज करुणा 
से भीगी। 

--'शाहजादे आ्रालम ! मुझे प्रापकी हालत से सख्त अफसोस 
है ।-दुर्गादास ने कहा--लेकिन मैं लाचार हूँ । हमारे राजपूत 
सरदारों का आ्रादेश है कि मैं आपसे कोई सम्बन्ध न रखू ।' 

--दुर्गादास ! मैं श्र॑धेरे में भटकते राही के समान हूँ। मैं 
तूफान का तिनका हूँ । मुझे पनाह दो ! खुदा तुम्हारा भला 
करेगा !! 

दुर्गादास मौन खड़े रहे । 

--मुझे ठुकरा कर, मेरी जिंदगी का चिराग मत बुभाओ !! 

--प्रकबर गिड़गिड़ा उठा--तुम जानते हो, यहाँ से मायूस. 
हो लौटने पर बादशाही फौज मुझे कैद कर लेगी और उसके” 
बाद वादशाही हुक्म मेरा काम तमाम कर देगा | 
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--'राजपूत-स रदारों के मन के खिलाफ कदम उठाने में भी 
तो कुशल नहीं दीखता ।“-दुर्गादास बोले--'राजसिह आश्राज 
जीवित होते तो 

- “राजसिंह कीं मौत से मुके भी श्रफसोस है, दुर्गादास !” 
अकबर ने कहा--“मुझे यदि यह पता होता कि राजसिंह की मौत 
के बाद राजस्थान में ऐसी ताकत न रह जायगो, नो आलमगीर 
की टेढ़ी नजर वर्दाश्त कर सके तो मैं पनाह के लिए यहाँ नहीं 
भ्ाता न्न्नाँ 

--शाहजादे-प्रालम !! 

--मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, दुर्गादास ।'-भ्रकवर ने मुह 
को बात छीन ली। बोला--“मुझे जवाब दो, एक ऐसे झादमी के 
परिवार को पनाह देना, जो मौत के साये में हो, तुम्हारी बहादुरी 
और नेकनीयती इजाजत नहीं देती ?” 

दुर्गादास विचलित हुए। अ्रकबर ने कहा--'श्रगर तुम्हें 
यकीन हो कि तुमसे दगा नहीं कर सकता और मैंने जो कुछ 
बयान किया है, वह सच है तो मुझे पनाह दे सकते हो ?” 

- शाहजादे-झालम !'--दुर्गादास गम्भीर हो उठे । बोले- 
'ऐसी नाजुक हालत में, जब मुगल सल्तनत की निगाह राजपूताने 
पर आग वरसा रही हो, कलह भ्रौर फूट का बीज बोना लाभ- 
दायक नहीं होगा--यही सोच मैं चुप था । मगर आपने मेरी 
बहादुरी श्नौर नेकनीयती को चुनौती दी है इसलिए मैं अपने प्राण 
देकर भी आपकी जान को हिफ,जत करूगा।' 

-भोह ! तुम कितने नेक हो, दुर्गादास !'--भ्रकबर की 
आँखों से हुं के आंसू निकल पड़े। बोला-- तुम्हारा श्रहसान 
मेरी जिन्दगी हमेशा ढोती रहेगी।' 

-'मैंने कोई अहसान नहीं किया, शाहजादे !'-दुर्गादास 
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बोल उठे--'मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। वास्तव में मैं 
आपका चिर-ऋणी रहूँगा । इसलिए कि आपने मेरो आँखों से 
अ्ज्ञान का परदा हटाया है। अ्रगर आप निराश हो लौट जाते 
तो हमेशा के लिए मेरे माथे पर कलड्ू का टीका लग जाता ।' 

७ 

--'श्राजम ! तहव्वर खाँ घोघा खा गया ।“--श्रौ रंगजेब ने 
कहा--'अ्रभी-अभी मुझे खबर मिली है, अ्रकबर दुर्गादास की 
पनाह में है ।' 

--'यह तो बहुत बुरी खबर है, श्रब्वाजान !'--श्राजम के 
कान खड़े हो गये । 

--जिस तरह हो, हमें अ्रकवर को गिरफ्तार करना है ।' 
औरंगजेब वोला--'“उसके भ्राजाद रहने से बागियों को सहारा 
मिलेगा ।' 

--'बेहतर होगा, श्रगर आप अकबर के पास किसी गोइंदे 
से यह खबर भेजें--अ्गर वह॒त्रापके कदमों पर गिरकर अपने 
गुनाहों के लिए माफी मांगे तो आप उसे माफ कर देंगे।' 

ग्राजम की प्रइनभरी दृष्टि औरंगजेव के मुख पर जमी रही। 

-- तुम्हारा ख्याल गलत है, श्राजम !'--औरंगजेव बोल 
उठा--“प्रकवर पर हमारे खत का कोई श्रसर न होगा । श्रौर, मैं 
उसे माफ करने के लिए तैयार भी नहीं। वागियों के लिए मेरे 
पास रहम नाम की कोई चीज नहीं ।* 

--'फिर अकवर पर आप किस तरह कब्जा करेंगे ?” 

--लड़ाई से ।'--प्रौरंगजेब ने उत्तर दिया--'मैं जल्द ही 
मुअज्जम की देख-रेख में भारी फौज भेजू गा ।' 


७ 
आजम मौन हो गया । 
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“राठौर सरदार, राजपूत तुम्हें तफरत-भरी नजरों से देखें, 
मैं इसे वर्दाशत नहीं करस कता । मुके रुख्तत दो । ...श्रकब्र की 
वाणी में उसके मन को पीड़ा कतक पड़ी । 

--दुर्गादास सब क छ न्योछावर कर भी आपकी हिफाजत 
करेगा, आय घबड़ायें नहीं, शाहजादे !“-दुर्गादास का गंभीर 
स्वर जिसमें उसका ग्रात्मविश्वास भांक रहा है । 

--'मुझे यकीन है तुम पर ।'--भ्रकवर ने कहा--“मगर मेरे 
हर तुम राजपुतों को निगाह से गिर जाओ, यह क्या मुनासित्र 

गा?! 

--'एक दिन राजपूतों की श्राँखें खुलेंगी, शाहजादे !-- 
दुर्गादास बोले--'श्रौर वे अपनी गलतफहमी के लिंए दुःख प्रगट 
करेंगे।” 

--भश्रच्छा होता, तुम मुझे दूर चले जाने की इजाजत देते ।” 
प्रकबर ने कहा--मेरे अ्रब्वा मुझे कैद करने के लिए वेहाल होंगे। 
मुमकिन है, वे भारी सेना के साथ फिर मारवाड़ पर चढ़ाई 
करें ।! 

--श्रापके भ्ब्बा ने शाहजादे मुश्रज्जम के अ्रधीन सेनायें 
रवाना कर दी हैं। चारों श्रोर आपको गिरफ्तारी के लिए जासूसों 
का जाल बिछाया जा चुका है। ऐसो हालत में झ्रापका कहीं 
जाता कितना भग्रानक होगा, यह आप स्वयं सोच सकते हैं । 

--दुर्गादास, मेरा यहां ठहरना खतरे से खाली नहीं ।-- 
अ्रकबर के चेहरे पर व्यग्रता छा गई। वोला--“मुमकिन है, 
भगड़ा मिटाने के लिए अच्छी शर्ते पाकर राजपूत मुझे अब्बा के 
सुपृद कर दें । झआलमगीर को चाल से तुम नावाकिफ नहीं । 

“राजपूत ऐसा न करेंगे ।--दुर्गादास के मुंह से निकल 
पड़ा मगर माथे पर चिता की रेखायें उभर आयी । 
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“- अ्रव तुमसे कुछ छिपाना बेकार है ।-अकबर ने कहा-- 
“मैंने कुछ देर पहले दो राजपूत-सरदारों की बातचीत सुनी । 
उससे पता चला, वे मुझे फूटी आँखों नहीं देखना चाहते। तुम 
पर उन्हें शक है कि तुम काफी दौलत पाकर ही मेरी मदद कर 
रहे हो 5 

--'मुझे सब कुछ मालुम है, शाहजादे !' 

-- फिर भी मेरा यहाँ रहना तुम्हें पसंद है ?'-ग्रकबर की 
विस्मय-भरी वाणी में उलहना छिपा है। 

न-जी हाँ !! 

-- इसकी वजह ?! 

--आ्रापके लिए श्रगर हिंदुस्तान में कोई निरापद स्थान है 
तो वह मारवाड़ ही है।--दुर्गादास की ग्राकृति पर गर्म भाँकने 
लगा । 

--ओऔ्र मराठावीर शिवाजी का साया ? 

अकव्रर के प्रइन ते दुर्गादास को चौंका दिया। उसने सँभल 
कर कहा--'शिवाजी अ्रब इस दुरयाँ में नहीं रहे !' 

--'अ्रफसोस !!...श्रकवर का चेहरा निराशा से सफेद हो 
गया । 

--'प्रफसोस न करें, शाहजादे !” दुर्गादास बोल उठे- 
“शिवाजी से उनके लड़के शंभाजी श्रधिक साहसी और बहादुर 
हैं । 


--'मगर उसे तो शिवाजी ने पन्हाले में कैद कर रखा 

--जी हाँ ।-दुर्गादास ने कहा--और वे शिव,जी की 
मृत्यु के बाद तक कैद में ही थे * 

--तो उसे गद्दी कैसे मिली ?'-भ्रकबर की उत्सुकता बढ़ 
गई। 
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--शाहजादे, उसकी लम्बी कहानी है।* 

--मुभे बड़ी खुशी होगी, श्रगर शंभाजी के बारे में मुझे 
उतनी जानकारी करा दोगे जितनी तुम्हें मालुप है ।-- श्रकवर 
के स्वर में अनुरोध भी । 

-- शिवाजो की पहली पत्नी का नाम 'सई बाई था। शंभा 
जी उसीके पुत्र हैं।-दुर्गादस ने कहा-'दूसरो पत्नी सोयरा बाई 
से राजाराम नामक एक और पुत्र है। सोयरा बाई ने शिवाजी की 
मृत्यु के बाद राजाराम को गद्दी पर बैठाया, मगर शांंभाजी ने, 
अपनी वुद्धिमानी से श्राजाद हो, उसे कैद कर लिया और 
उसकी मा सोयरा बाई को दीवार में चुनवा कर मौत के मुह में 
पहुँचा दिया ।***** > 


--बड़ा वेरहम है ।--अकबर सिहर उठा। सँभलकर, 
बोला--'वादशाह आलमगीर की ओर उसका कैसा ख्याल है ?! 

--सचमुच वे अपने पिता से भी अ्रधिक कठोर हैं ।-- 
दुर्गादास ने कहा--'आ्रालमगीर उनकी आँखों में शुल की तरह 
खटकते हैं ।' 

--बस, मुझे उनके पास ही पहुँचा दो !! 

“उनके पास पहुँचना जितना आप आसान समभते हैं, 
वास्तव में वह वैसा नहीं है, शाहजादे !'--दुर्गादास ने कहा-- 
“चतुर बादशाह आरालमगीर जानते होंगे कि राजपुताने से निकल- 
कर श्राप किघर जायेंगे ! हमें राह में बादशाही फौज का मुका- 
बला करना ही पड़ेगा ।! 

-- तुम्हें बादशाही फौज से डर लगता है ?' 

--'मैं मौत से भी नहीं डरता, शाहजादे !'--द्ुर्गादास ले 


कहा-मगर बादशाही फौज के मुकाबले मैं श्रकेला क्या कर 
सकूगा ! 
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--दुर्गादास ('--श्रकवर ने घुटने टेक दिये । प्रार्थना-भरे 
स्वर में बोला--'मैं मौत के साये में हूँ, मुके जिंदगी के ग्राकाश 
में चौत की साँस लेने का मौका दो ! मैं जानता हूँ, तुम्हारे इस 

हसान के बदले मैं तुम्हें बुछ न दे सकू गा मगर मेरी हर साँस 
तुम्हारी मेहरवानी के गाने गाती रहेगी ।' 

दुर्गादास दयाद्र हो उठे । उन्होंने ग्रकवर के दोनों हाथ पकड़ 
उसे उठाते हुए कहा--'उठिए शाहजादे, आप शंभाजी के पास 
रहने में ही ग्रपना भला देखते हैं तो मैं ग्रापको रायगढ़ पहुँचा 
कर रहेुंगा ।' 

आकर के नेत्रों में हर्ण के आँसू भर गये । 

७ 

--दिलेर खाँ राजपूतों से सुलह कर राय, बादशाह सला- 
मत ?! 

प्रौरद्भजेव ने कश्मीरी बेगम के मुख की श्ोर देखा, जस 
पर उत्सुकता के साथ ही प्रसन्‍्नता विद्यमान है। उसके मु ह से 
निकला--'हाँ, मलक-ए-ग्रालम !! 

--खुदा का लाख-लाख शुक्र !'-कश्मीरी बेगम वोली-- 
“जिसने बादशाह सलामत को ऐसी श्रक्न दी ।' 

--'राजपूठों से सुलह करने में ही मैंने भलाई देखी ।' 

--बहुत खूब !'--कश्मीरी ठेगम ने कहा--राजपूतों ने 
सल्तनत की हिंफाजत के लिए बड़ी-बड़ी कुर्वानियाँ भी दी हैं। 
उ हैं दोस्त बनाये रखने में ग्रपना नुकसाव न होगा ।' 

--'शर्ते सल्तनत के माथे धब्वा लगाने वाली हैं ।' 

--वह क्या ?! | 

--हिन्दुओं पर लगाया गया! जजिया माफ़ कर दिय। जाय ।' 
--प्रौरंगजेब बोला--और, मन्दिरों या उनके मजहबी मामलों 
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में दखल न दिया जाय | यशवंत तिंह के राज्य का वह हिस्सा 
जो सल्तनत के कब्जे में है, उसके लड़के अ्रजीत सिंह को लौटा 
दिया जाय ।* 

--मैंने बहुत पहले ही कहा था। बादशाह सलामत, हिन्दू 
और मुसलमानों को दो श्राँखों से न देखें !” 

“मलक-ए-प्रालम ! ” --श्रौ रंगजेब का कठोर स्वर--'तुम 
जानती हो, मैंने इस्लाम की तरकी के लिए ही भ्रब्बा को ता-उम्र 
कंद में रखा, भाई दारा और मुराद को मौत के घाट उतारा'*!! 

--गुस्ताखी माफ हो, जहाँपनाह ?' --कश्मीरी बेगम बोल 
उठौ-मैं आ्रापके ख्थालों से नावाफिक नहीं । मगर मेरा अन्दाज 
है, कोई ख्याल दूसरे के सिर जबरदस्ती लादा जाय तो वह बगा- 
बत की आग सुलगाने के वराबर है। उसका कभो नेक अंजाम 
नहीं होता । मिसाल राजपूतों से सुलह की श्र्त्तें हैं ।' 

--राजपूतों से मैंने इसलिए सुलह नहीं की,'--औरंगजेब ने 
कहा--कि मुझे उन्होंने लड़ाई में मुहकी खिलाई; बल्कि इसलिए 
कड़ी शर्त्तें मान लीं कि हमारे दक्षिण की ओर बढ़ते समय वे 
दिल्‍ली की ओर न बढ़े ।* ४2 

कश्मीरी बेगम चौंक उठी | बोलो--'दक्षिण की श्रोर श्राप 
क्यों जाना चाहते हैं, बादशाह सलामत ? * 

“भ्रकवर दुर्गादास के साथ शिवाजी के बेटे को पनाह में 
है ।--भौरंगजेब ने कहा--'मैं शिवाजों के बेटे को कुचलकर 
अ्रकवर को कब्जे में लाना चाहता हूँ ।' गोलकु डा और बीजापुर 
को भी सल्तनत में मिलाना जरूरी समभता हूँ ।' 

- लड़ाई से भ्रभीतक आपका जी नहीं ऊबा, गरीब सिपाहियों 
के गले कटवाने में आप कौन-सी भलाई देखते हैं !” 

--धुम उसे नहीं समझ सकोगौ, मलके ! “-औरंगजेब गंभीर 
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हो उठा--बेहतर है, इस मामले में तुम मुझसे कोई सवाल न 
न करो ! ४ 

कश्मीरी बेगम उदास हो गई। वह क्षणभर औरजूजेव को 

देखती रही फिर अपने विश्वाम-गृह की श्लोर लौट पड़ी। 
७ 

-- हम रायगढ़ पहुँच गये, शाहजादे !---दुर्गादास के मुख 
पर सफलता के कारण उत्नन प्रसन्नता कौ आभा फेल गई। 

--ैं तुम्हारा अहसान भुला न सकू गा, दुर्गादास !“-अक- 
बर का क्ृृतज्ञता भरा स्वर--तुम मौत की गोद से मुझे छीन 
लाये |! 

--ईश्वर की कृपा है ! मुझे गत है कि मैं ग्रपना कुछ समय 
परोपकार में लगा सका । 

--जिस समय मुग्रज्जम की सेना ने हमें अपने घेरे में कैद 
कर लिया, उस समय मैं जिन्दगी से निराश हो चुका था ।-- 
भ्रकबर बोला--'मगर तुम दुश्मनों की सेना चीरते हुए जिस 
बहादुरी से निकल आये उस नजारे को मैं भूल नहीं सकता ।' 

दुर्गादास ने अकबर को कोई उत्तर नहीं दिया । वह सामने 
मैदान में श्रन्य हृश्य देख रहा है । 

अकबर की दृष्टि भी उधर पड़ी । 

एक युवती को कुछ घुड़सवार पकड़ कर घोड़े की पीठ पर 
बैठा रहे हैं और युवती के श्रभिभावक सहायता के लिए चिल्ला 


रहे हैं । 
दस, नंगी तलवार उठाये, घटना-स्थल की ओर घोड़ा 
दौड़ाते बढ़े । 
अ्रकत्रर ने कुछ सवारों को उनके पीछे जाने का संकेत किया। 
है उनके साथ पाँच सौ के लगभग दुर्गादास के विश्वासी सैनिक 
|| 
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एक युवक अपनी नव-विवाहिता पत्नी के साथ ससुराल से 
ले लौट रहा है। उसके साथ जो दो-चार आदमी हैं। लुटेरे उस 
/ की पत्नी का हरण करना चाहते हैं । 
“कौन हो तुम ?'--दुर्गादास गरज उठे । उनकी आँखों में 
खून उतर आया । 
“तुमसे मतलब ?“--एक घुड़सवार ने घुड़कर कहा । 
“छोड़ दो उसे !“--दुर्गादास का आदेश्पूर्सा स्वर । 
उसी समय दुर्गादास के कई घुड़सवार घटना-स्थल पर आ 
पहुँचे । स्थिति को भयंकरता देख आक्रमणकारियों ने युवती को 
मुक्त कर दिया। 
-भआापने मेरी लाज रख ली ।--कतज्ञता के भार से युवक 
| का गला भर झ्राया । 
' “-ैदृष्ट कौनथे ?'-दुर्गादास ने भागते घुड़सवारों को 
देखते हुए प्रइन किया । 

-“राज-सैनिक ।' युवक ने सहमते हुए कहा । 

“क्या महाराज शंभाजो के सैनिक ?' दुर्गादास विस्मय से 
भर गये। 

--जी हाँ।! 

--ुम मेरे साथ दरबार में चल सकते हो?! 

“जी “मुझे क्षमा कर दें ! *-युवक गिड़गिड़ा उठा | बोला 
-- मैं ब्राह्मण हूँ ।' 

“दरबार के नाम से तुम घबड़ा क्यों रहे हो ?'-दुर्गादास 
ने भ्रावेशपुर्ण स्वर में कहा--ुम्हें राज-सैनिकों के अत्याचार के 
विरुद्ध महाराज से शिकायत करनी चाहिए जिससे फिर ऐसी 
पटना न घटे ।! 

युवक मोन हो दुर्गादास का मुह निहारता रहा। 
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-- जप क्यों हो ?' 
पे --'लगता है, आप महाराष्ट्र में पहली वार कदम रख रहे 
हैं ।' । 
--'्राखिर तुम्हारा भ्रभिप्राय क्‍या है ?' दुर्गादास की उत्सु- 
कता बढ़ी । 


--'श्राप महाराज शंभाजी के विषय में कुछ नहीं जानते ।' ह 
“युवक ने कहा--'उन्हीं के संकेत से सैनिक मेरी नववक्षू का 
हरणा कर रहे थे। श्राये दिन ऐवी घटनाएं घटा करती हैं ।' 

--युवक !'--दुर्गादास ने विस्मय से पूछा-'तुम उन शंभाजी 
के विपय में कह रहे हो जिनके पिता शिवाजी थे ?* 

--जी हाँ [युवक ने कद्दा--अ्रपराध क्षमा हो तो एक 
बात पूछू !' 

--ुम जो चाहो पूछ सकते हो ।' 

--'क्या आपको पता नहीं कि एक विवाहिता स्त्री के साथ | 
बलात्कार करने के अपराध में शिवाजी ने शंभाजी को पन्‍हूले में 
कैद कर दिया था ?' 

--'उनके कैद में रहने की खबर मिली थी मगर कारण न 
जान सका था /' 

--'फिर झ्रापका विस्मय से भर जाना ग्रस्वाभाविक नहीं 
कहा जा सकता । युवक ने जाने की आज्ञा माँगी। दुर्गादास ने 
अपने कुछ सैनिकों को उसके साथ जाने का अ्रादेश दे दिया । 

भ्रकवर मौन है। दुर्गादास उसकी ओर मुखातिव हुए। बोले 
--'शाहजादे-प्रालम, शंभ।जी के कारतामों ने मेरे हृदय में तफ- 
रत की आग जला दी ।' 

-'खुदा के लिए, दुर्गादास, उसके खिलाफ जुबान न हिलाना !' 


--प्रकवर की आवाज में व्यग्रता भाँक रही है । रे 
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--'मैं ऐसा नादान नहीं, शाहजादे !'--दुर्गादास गंभीर हो 
उठे--'मगर अपनी आँखों के सामने किसी सती का सतीत्व लुटते 
देख मैं चुप नहीं रह सकता ।' 

-'मै शंभाजी को समभझाकर नेक रास्ते पर लाने की कोशिश 
करूँगा, तुम यकीन रक्खो ।' ग्रकबर ने लम्बी साँस ली । 


७ 

--सुन्दरी ? शर्म का घूघट हटाग्रो और प्याले में सुरा 
उड़ेल कर मेरी ओर बढ़ाग्रो [” 

युवती के श्रोठ फड़ककर रह गये । 

“आ्राज तुम्हारी सुहागरात नहीं, सौभाग्य की रात है ।-- 
शंभाजी ने कहा--“महाराज शंभाजी की क्ृपा-दृष्टि पाना सौभाग्य 
की बात ही तो है ।' 

युवती अपने स्थान पर ज्यों की त्यों खड़ी रही । 

शंभाजी के माथे पर बल पड़ गए । बोला--'तुम नहीं 
जानती कि किसके हुक्म की अ्रवहेलना कर रही हो । शंभाजी 
के गुस्से का सुम्हें विल्कुल पत्ता नहीं। जीते-जी आ्राग में जलवा 
दूंगा ।! 

धमकी ने काम किया । युवती ने प्याले में शराब उड़ेली 
प्रौर कांपते हाथों उसे शंभाजी की ओर बढ़ाया । 

शंभाजीं ने उसे घूरते हुए प्याला खाली कर दिया। 

उसी समय एक दासी का पदारप॑ण हुआ। 

उसने हीराजी फर्जद के आने की सूचना दी । 

हीराजी फर्जद शिवाजी के प्रिय सरदारों में से एक है। 

शंभाजी ने युवती के साथ ही शराब और प्याले कमरे से 
हटा दिए । 

“महाराज [४ 

/ 
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और, हीराजी के मुह की बात छोनकर जंभाजी बोल उठा 
--पुतुं गीज समभते थे, छत्रपति शिवाजी के मरने के बाद वे 
मरहठों के सिर पर चढ़ जायेगे मगर मैंने कत्लेश्राम की श्राज्ञा 
दे उनके होश ठिकाने लगा दिए । अरब मेरे जीते-जी किसी विदेशी 
का साहस नहीं, जो सिर उठा सके ।' 

-- महाराज का अनुमान भ्रक्षरण: सही है।' 

--हाँ इस समय आपके आ्रागमन का प्रायोजन ?! 

गंभाजी की प्रश्न-भरी दृष्टि हौराजी के मुख पर । 

--'महाराज, --ही राजी ने कहा--“राजपूताने से राठौर 
दुर्गादस पधारे हैं। वे अ्रपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।/ 

--'यह कोई विस्मय की वात नहीं, ही राजी !--मदिरा के 
नशे में भूमते हुए शंभाजी ने कहा--'मैं जानता था, राजपूत 
एक दिन सहायता की भीख मांगने मेरे दरवार में आ्रायेंगे। भोले 
राजपूत भेड़ की तरह श्राँख मूंद कर लड़ना भर जानते हैं और 
मुगल छत से काम लेने में भी नहीं सकुचाते। राजपूत वगैर मेरी 
सहायता के और गजेब पर विजय प्राप्त करें, यह असम्भव है। 

--दुर्गादास के साथ शाहजादे अ्रकबर भी हैं, महाराज !! 

--शाहजादे अकवर और रायगढ़ में ?'शंभाजी चौंक 
उठा। 

--जी हाँ, महाराज !'--हीराजी बोला--'अपने भ्रब्बा के 
खिलाफ उन्होंने तलवार उठाई थी । राजपूत भी उनके मददगार 
थे ॥ है 

--'और, असफलता ही उनके हाथ लगी, यही न ?-- 
शंभाजी, हीराजी के मु ह की वात छीन कर बोल उठा। 

-- जी हाँ महाराज !* 

--'यह तो होना था । “--शंभाजी बोला--'भोले राजपूत 
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चतुर औरंगजेव को नीचा दिखायें ? असम्भव !* 
।. -“दुर्गदास को उपस्थित करूँ ?* 

हीराजी आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। 

--अवश्य ('--शंभाजो बोल उठा--'और उसके साथ 
शाहजादे को भी । 

--जो आज्ञा !-कहकर ही राजी जाने लगा । 

--एक और वात है ।' शंभ्गजी के मुंह से निकला । 

हीराजी के कदम रुक गये । उसने मुड़कर शंभाजी की 
और देखा । 

--लेश की उपस्थिति, भो आवश्यक है ।' 

--जो आज्ञा । 

क्षण भर वाद ही शाहजादे अ्रकबर के साथ दुर्गादास ने कक्ष 
में प्रवेश कर शंभाजी का अ्भिवादन किया। 


-- प्रसन्‍न रहो, दुर्गादास !'--शंभाजी ने अभिव।दन के उत्तर 
में कहा--' वादशाही फौज की नजरों से बचा कर तुमने शाहशादे- 
आलम को मेरे पास पहुँचाया, यह काम तुम्हारो बोरता और 
वुद्धिमत्ता का परिचायक है (४! 

और, उसने उठकर भ्रकबर का स्वागत करते हुए कहा-- 
“'तशरीफ रखिए, बादशाह सलामत [***“ 


फिर उसने दुर्गादास की ओर मुखातिब होकर, कहा--'आज 
से मैं शाहजादे को ही ्रपना वादशाह मानू गा।'** 

--इसके लिए शाहजादे-प्रालम आपका अहसान माने गे।” 
+दुर्गादास बोल उठे । 

--'मैं श्रापका शुक्रगुजार हैं, महाराज !'--अकवर ने कहा-- 


“मुझे उम्मीद है, ग्राप दिल्‍ली का तख्त दिलाने में मेरी मदद 
करेंगे।! 
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-- दुर्गादास गवाह है ।--शंभाजी ने गवे से कहा--'जल्द-से 
जल्द दिल्‍ली का तख्त छीनकर आपको भेंट-स्वरूप दे दूगा।' 

दुर्गादास की जुबान खुलते-खुलते रुक गई । शंभाजी के गर्व 
के विरुद्ध कुछ कहना चाहा मगर परिस्थितिवश मौन रहा । 

शंभाजी से दुर्गादास के चेहरे का भाव छिपा न रहा | वह 
उत्तेजित हो उठा । बोला--'दुर्गादास, मैं जानता हूँ, तुम क्या 
कहना चाहते हो । तुम्हें मेरा जोहर मालुम नहीं इसलिए ऐसा 
ख्याल है। जिसे राजपूततों ने अ्रपनी सारी ताकत लगाकर भी 
नहीं प्राप्त किया उसे भला मैं कैसे कब्जे में कर सक्कुगा--तुम 
यही तो कहना चाहते थे ?” 

दुर्गादास मौन रहा ।...और उनकी मौनता ने शंभाजी के 
शरीर में ग्राग लगा दी । वह बोला--'मौका आने दो, दुर्गादास 
मैं दिखा दूंगा कि शाहजादे के लिए मैं क्या कर सकता हूं !.... 

उसी समय कुलेश ने उपस्थित हो भ्रभिवादन किया । 

शंभाजो उसे देखते ही शाँत हो गया। बोला --'पंडितराव, 
श्राज दिल्ली के बादशाह हमारे मेहमान हैं । हमें इनकी मेहमान- 
दारी में कोई कमी न करनी चाहिए।' 

--निस्संदेह महाराज !! 

“फिर विलस्व क्‍यों ?'--शंभाजी ने कहा--बादशाह के 
स्वागत के लिए शीघ्र नृत्य-संगीत का प्रवन्ध करो !! 

--जो आज्ञा /--पंडितराव कुलेश कक्ष से बाहर जाने के 
लिए प्रस्तुत । 

शंभाजी ने दुर्गादास के मुख की ओर देखा और बोल उठा-- 
तुम्हें वृत्य-संगीत से अरुचि हो तो पंडितराव विश्वाम-गृह में 
पहुँचा सकते हैं !' 

“...आ्रापकी बड़ी कृपा होगी, यदि मुझे जाने की इजाजत दे 
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दें ।-दुर्गादस ने अपने मन के भावों को छिपा कर कहा । 
--पंडितराव [**४ 
और पंडितराव से शंभाजी के कथन का भावार्थ छिपा न 
रहा वह दुर्गादास के साथ कक्ष से बाहर निकल गया। 
७ 
अकबर सुन्दरियों के वीच प्याले पर प्याले खाली कर रहा 
है। शंभाजी उसका साथ दे रहा है। 


-- मुझे अ्चरज है'*“--अ्रकबर की नशे में लड़खड़ाती 
झावाज । 


--'किस बात का ?'--शंभाजी चौंक उठा। 

“क्या मैं शिवाजी के महल में ही हूँ ?” 

--इसमें भी कोई शुबहा है, वादशाह-सलामत ?'--शंभाजी 
पिहँस उठा। 

--हीं, नहीं; वह तो मर चुका है ।' 

--'भाषका ख्याल दुरुस्त है /--झंभाजी बोल उठा--“इस 
समय आ्राप छत्रपति शंभाजी के मेहमान हैं ।' 

“वही तो !*““और एक सुन्दरी ने झदराव से भरा एक 
प्याला और उसकी श्रोर बढ़ाया । 

--नहीं, झव रहने दो, शवनम !”'--नशे की तीव्रता के 
कारण श्रकबर की पलकें बंद हो गई । 

धंभाजी मुस्कुरा उठा। बोला--बादशाह-सलामत ! यह 
शवतम नहीं, बिजली है।' 

अ्रकबर चौंक उठा । उसने सुरा देने वालो सुन्दरी को घूर 
कर देखा और बोल उठा--“ठीक कहते हैं, आप । यह मेरी शबनम 
नहीं । वह तो कब्र में छुप कर मेरा इन्तजार कर रही है।'* 

संभाजी उसका मुह देखता रहा। उसने समका, शबनम 
उसकी बेगम या किसी प्रेमिका का नाम रहा होगा। 
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--भ्राप अफसोस न करे, हुजूर ! “--शंभाजी ने कहा-- 
“एक शवनम बिछुड़ गई तो क्‍या, यहाँ हजार शवनम प्रापकी | 
खिद्मत के लिए तंयार हैं ।' 

उसी समय पंडितराव कुलेश ने उपस्थित होकर कहा-- 
“महफिल में उपस्थित लोग छत्रपति के साथ वादशाह-सलामत 
को देखने के लिए लालाथित हैं '** 


७ 

होराजी ने भ्रपते निवास-स्थान में एक गुप्त सभा बुलाई। 
सभा में शिवाजी के समय के सभो विश्वासो सरदार उपस्थित 
हैं । 

--सभा बुलाने का का रण छत्रपति शंभाजी की बढ़ती हुई 
बिलासिता है ।--हो राजी ने कहा--'मुक्े विश्वसनीय रूपसे 
पता चला है, शंभाजी प्रतिदिन ऐसे अपराधों को दृह॒रा रहे हैं, ' 
जिसके कारण उनके पिता ने उन्हें पन्‍्हाले में कंद कर रखा 
था...। 

--“जब से शाहजादे ने रायगढ़ में कदम रखा है, तब से 
शंभाजी नाच-गाने में ही मशगूल रहते हैं ।--श्रएणाजी द्त्तो 
बोल उठा--'मुझे संदेह है, श्रकबर को रायगढ़ भेजना अालमगीर 
की एक चाल हो ।' 

--हीं, ऐसी बात नहीं है ।--हीराजी ने कहा --दुर्गादास 
अगर साथ न होते तो हम झ्रापके संदेह पर विचार कर सकते हे 

--क्या दुर्गादास धोखा नहीं खा सकते ?-बश्यामजी ने 
प्रश्न किया । हे 

--'बैसे चतुर सेनापति बगैर निश्चय के कोई कदम नहं 
उठाया करते ।--हीराजी बोल उठा-- हमसे श्रधिक दुर्गादास 
शाहणादे के सम्बन्ध में जानते हैं ! प्रगर किसी तरह का शुवही 
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होता तो वे शाहजादै को रायगढ़ नहीं लाते ।' 

-- मैंने सुना है'--एक सरदार ने कहा--'शाहजादे का साथ 
देने के कारण राजपूत दुर्गादास से खिन्‍्न हैं ।' 

--जो कुछ हो । “-हीराजी बोल उठा--हमें शंभाजी को 
रास्ते पर लाना ही होगा। अकबर के रायगढ़ आ जाने के 
कारण आालमगीर की सेना महाराष्ट्र की श्र नहीं बढ़े--मैं इस 
पर विश्वास नहीं कर सकता ।' 

--बहुत ठीक !'-अण्णाजी दत्तो ने कहा--हमें ऐसा 
प्रयत्त करना चाहिए जिससे शंभाजी का ध्यान नाच-गाने से हट- 
कर आने-वाले संकट की ओर जाय ।' 


--बेशक ?“-व्याम जी बोला--ऐसा न हुआग्ना तो हम 
शुलाम हो जायँंगे। आलमगीर की सेना हमारी मातृ-भूमि को 
पाँव तले रौंदेगी । हमारी बहु-बेटियों को इज्जत हमारे नेत्रों के 
सामने लूटी जायगी और हम कुछ न कर सकेंगे ।' 

-श्यामजी ! '--वालाजी की आँखें लाल हो उठीं “हमारे 
जीते-जी श्रालमगीर की सेना महाराष्ट्र को जंजीरों में नहीं 
जकड़ सकती ।' 

--यह मुझे मालुम है ।-श्यामजी ने कहा--“मगर छत्र- 
पति को रास्ते पर लाना, झाने वाली मुसीबत से सावधान रहना 
जया अनुचित है ?” 

“मेरे बहाढुर साथियों !'--हीराजी बोल उठा--'वाद- 
विवाद में व्यथें समय नष्ट कर आ्राप ऐसा उपाय सोचें जिससे 
चिता दूर हो जाय ।' 

सभी मौन हो गये । 


“मेरा विचार है.'-एक वे कहा--'पंडितराव कुलेश को 
उन्रपति के सान्निध्य से अलग किया जाय ! उसने छन्नरपति को 


। 
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अपने वश में कर लिया है ।” 

--बहुत ठीक !” दूसरे ने कहा--'वह भारी ठग है। मंत्र- 
तंत्र का ढोंग रचकर छत्रपति से मोटी रकम ऐ ठता रहता है ।” 

-- इतना ही नहीं ।' हीराजी ने कहा-'उसी के षड़यन्त्र में 
फंसा कर भोली युवतियाँ शंभाजी के शयन-कक्ष में पहुँचाई 
जाती हैं ।! 

--यह जानते हुए भी आपने उस पापी को जिंदा छोड़ रखा 
है ?“--बालाजी की उग्र वाणी । 

--उसे कत्ल करना चाहिए !'--श्यामजी ग्रावेश में । 

ग्रौर, हीराजी को खोजता पंडितराव वहाँ श्रा पहुँचा। 
श्यामजी की आवाज उसके कानों में पहुँची और वह छिपकर 
रहस्य जानने का प्रयत्न करने लगा । 

किसी का ध्यान उसकी ओर न गया । 

--'मगर शंभाजी की नाराजगी का भय है।--होराजी ने 
कहा--'आ्राप लोग जानते हैं, उस कनौजिए ब्राह्मण के कुकृत्यों 
से प्रसन्‍न होकर ही उन्होंने उसे 'पंडितराव' की उपाधि दी है ।' 

--'उसका भार मैं अपने सिर लेता हूँ ।--बालाजी ने 
“देश की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण भी न्‍्यौछावर कर सकता 
कहा हूँ ।' 

--'शाबाश !'--श्यामजी के मु ह से निकला । 

--'अ्रकवर को महाराष्ट्र से दूर करना भी आवश्यक है। -- 
श्रएणाजी दत्तो व ल उठा। 

--शंभाजी ऐसा नहीं होने देंगे ।” ही राजी ने कहा । 

--हीराजी'--बालाजी श्रावेश में बोला--/छत्रपति श्रपने 
पथ से अलग हट जाँय तो हम अपने फर्ज से क्यों भ्रलग 
रहेंगे 75% 


राह का पत्थर १५७ 


--'हमें क्या करना चाहिए ?'--हीराजी की प्रइन-भरी दृष्टि 
बालाजी के मुख पर । 

-- हमें संगठन कर, शंभाजी से कहना चाहिए,--बालाजी 
मे कहा--वे शाहजादे अ्रकबर को जल्द-से-जल्द अलग कर झ्राने 
वाले खतरे से बचें !***/ 

--श्रगर उन्होंने श्रस्वीकार किया ?'--हीराजी पूछ बैठा । 

--तो हम उन्हें कैद कर उनके सौतेले भाई राजाराम को 
गद्दी पर बैठायँगे शरौर स्वदेश की रक्षा करेंगे (**“ 

पंडितराव कुलेश उससे अधिक सुन न सका । वह शीघ्रता- 
पूर्वक कदम बढ़ाता हीराजी के निवास-स्थान से दूर निकल गया * 

७ 

-हुज्ूर के मुंह से वार-बार मेरे लिए 'शबनम' निकलता 
है श्रौर हुजूर बार-बार अपनी गलती पर कुफ़ करते हैं--अच्छा 
हो, भ्रब मुझे 'शबतम' ही समझें !” 

बिजलो के स्वर में समवेदना के साथ ही प्रार्थना । 

--बिजली !'--प्रकबर के मुह से उच्छुवास निकल गया। 
बोला--'शवनम को मैं भूलता चाहता हैं मगट 
बीतने के साथ निखरती ही जाटी'...- 

--बीता समय लोट# 

--तुम मेरे दे: 
ने लम्बी साँस ली 

बिजली ने 
दिया। 


छः 
दिल! ' 
नाम 
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--'राणादिल कौन थी, जहाँपनाह ?' 
बिजली की उत्सुकता बढ़ चली । उसने उत्तर सुनते के लिए 
अपनी बड़ी-बड़ी कजरा- आँखें ग्रकबर के मुह पर जमा दीं। 
--“वह भो एक ऐसी पाक हस्ती थी जिसकी यार से पाप धुल 
जाते हैं ।-भ्रकवर कत्पना-लोक में विचरण करता बोला-- 
व्वाचा दाराजिकोह की तीन वेगमें थीं। नादिरा वेगम, उदयपुरी 
बेगम श्रौर राणादिल | 
_--आरपके चाचा साहब को आपके श्रब्वा ने मौत की सजा 
दिलवाई थी ?' 
_-'हाँ बिजली !'--अकवर के मुँह से आह' निकल गई। 
बोला-- वैसी दर्दनाक मौत खुदा किसी दुःमन को भी न दे ।'”' ! 
_आप राणादिल के विषय में कूछ कह रहे थे ।''' ! 
हाँ हाँ” भ्रकवर चौंक उठा । बोला--'चाचा मौत 
की गोद में सो गए, लेकिन उनकी दो बेगमें जिंदा थीं। एक 
जाया मुल्क की क्रिश्चियन जो उदयपुरी बेगम के नाम से 
मशहर थी और दूसरी एक हिंदू नत्तंकी की लड़की राणादिल। 
- जत्यपुरी बेगम और राणादिल से विवाह की 
/ ->फ़ारी ने तो खुशी-खुशी उनका वेगम 
नदिल ते आलमगीर के शादी 
ते काले बालों को काट 
"जगह चीरे लगाकर 


व्राज सुनाई 


उठा-- 


राह का पत्थर 


न 
ल्ट 
2 


आ्राप तो इजाजत माँग मुझे शर्मिदा करते हैं।।?ह१ 5 

शंभाजी कक्ष में प्रवेश कर, अकबर के पास ही आसन पर 
बैठ गया । 

हा“हा हा” हा “- शंभाजी हँस पड़ा, विजली का 
मुह निहारते हुए ! 

--यह तो श्राप पर जान देसे लगी है, बादशाह सलामत !' 

और, शंभाजी के शब्दों ने विजलो के कपोलों को लाली बढ़ा 
दी। 

_उसे शभिदा न करें, महाराज !'-अकबर ने कहा-- 
“बह मेरे हुक्म से ही हमेशा मेरे पास रहती है ।*' 

और उसने बिजली से कहा--'अपने महाराज को क्या अपने 
हाथों से शराब न पिलाओगी ?' 

बिजली ने काँपते हाथों से शराब का प्याला शंभाजी की 
औ्रोर बढ़ाया ॥ 


उसी समय एक दासो ने कक्ष में प्रवेश कर अभिवादन किया । 
--'कहों, क्या कहना चाहती हो ? '--शंभाजी ने उसे, हे 
हुए प्रश्न किया । 0 


-परिड्तराव मद 
--इससे बढ़ कु 
आदेश पा .ठ्छ 
बदहव/ 
4; 


८ 
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--'महाराज ! मुझे एक भयानक षड़यन्त्र का पता लगा 
है ।“*” --कहते-कहते पंडितराव मौन हो श्रकबर और बिजली 
को और देखने लगा। 

--कैसा पड़यंत्र ?-शंभाजी की भृकुटि टेढ़ी हो गई। 
बोला--'स्पष्ट कहो ! बादब्ञाह सलामत से मैं श्रपता कोई भेद 
छुपाना गुनाह समभता हूँ ! ब्रिजली भी श्रविश्वास-बोग्य 
नहीं ॥ के 

--'प्रण णाजी दत्तो श्रादि ने हीराजी फर्जद के निवास-स्थान 
में एक गुप्त सभा की ।'--परिडतराव ने कहा-'सर्वसम्मति से 
निश्चय हुआ, आपको गद्दी से उतार वे राजाराम को अ्रपना 
राजा समभेंगे।” 

--'प्रणणाजी दत्तो !**” शंभाजी की ग्राकृति पत्थर की 
तरह कठोर हो गई । जत्र मैं पन्‍हाले में था तव उसने मे री विमाता 
सोयराबाई से पड़यंत्र कर राजाराम को गद्दी पर विठाया और 
पिता की मृत्यु की खबर छिपा रखी । खबर मिलते ही मैं रायगढ़ 
पहंचा और सोयरावाई की दीवार में चुनवा कर मार डाला। 

” ने शिक्षा नहीं ग्रहण की । 
>'जाजी ने लापरवाही दिखलाते 
“बकारियों को मैं उचित 
राम्मिलित हैं ?” 
गीस, भ्रएणाजी 


गा ।- 


त्म 
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शंभाजी ने उसका अ्रभिप्राय समझ कर कहा--'कुछ नहीं, 
वादशःह सलामत ! राह के पत्थरों के लिए मेरे हृदय में कोई 
स्थान नहीं ।' 

बिजली सहम गई। कुलेश ने संतोष की साँस ली। 

७ 

--दुर्गादास ! मैंने सुना है, राजपुताने से कोई घुड़सवार 
आया है !” अकबर के मुख पर उत्सुकता भाँक रही है। 

--ी हाँ, हुजुर !--दुर्गादास ने कहा- 'और, मैं आपसे 
मिलने वाला ही था उसके पूर्ग ही श्रापकी दासी ने मुझे आपका 
आदेश सुनाया ।* 


--'क्या खबर लाया है ?' 

--स्वर्गीय महाराज यशवन्तर्सिह की रानी सती हो 
गई ।--दुर्गादास ने कहा--'मेरे भाई समर्राधह इस लोक में 
नहीं रहे। बालक-महाराज की ओ्रोर से मुकुन्द दास ने लिखा है, 
आप यथासम्भव शीघ्र मारवाड़ वापस चले आगें |"! 

--'क्या मेरे अ्रब्बा ने सुलहनामे की शर्तें तोड़ डान्हें ?! 

--ऐसी गलती भ्रालमगीर-जैसे होटिः 
हो सकेगी ।' “ 

--ो तुम्हें मारवः“* 
है १ 3 2 ला 

--महारार्न 
कारण सम्भर 
मुझे वाणि / 
हो ।"- 
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--“मगर राजपूतों ने तुम पर अविश्वास किया था !! 

--'अब अपनी भूल पर वे पश्चात्ताप करते हैं ।-दुर्गादास 
की श्राकृति गंभीर हो गई । 

--दुर्गादास ! !--अकवर विचलित हो उठा--'मुझे भ्रकेला 
छोड़कर न जाओ्रो !' 

_ आपके मित्र शंभाजी भ्रापके सहायक हैं, फिर श्रकेलापन 
कंसा ?! 

--दुर्गादास !--अकवबर बोल उठा- 'शंभाजी की वीरता में 
संदेह नहीं, मगर उनकी कई बाते मुझे खटकती हैं। मेरा मन 
कहता है, जल्द ही मुझ पर कोई मुसीबत आ्रानेवाली है।' 

--'भला हुजूर को शंभाजी के कौन-से गुण पसन्द नहीं !- 
दुर्गादास को अ्राखों में रहस्य भाँकने लगा। 

--“गुण नहीं, अवगुण कहो, दुर्गादास ।-प्रकवर ने 
कहा--'सच और भूठ को जाँच किये बगैर किसी फसलें पर 
पहुंच जाना बहुत बड़ी वेवकूफी है। हाँ, उसे बेवकूफी के सिवा 
नौ शणा कहेंगे ? ५ ।क्‍ 
»आददि स॑रदारों कोहाथी केपाँव तले 

- 9 घटना से क्षुब्ध हैं ?' 
>हल कूलेश की बातों पर 
>जैत के घाट उतारा, 
जाजी की काफी 


आ आपके 


"गेल 
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-- शंभाजी-जैसे श्रादमी पर विश्वास करना जहरीले नाग 
या भयानक शेर से दोस्ती करने के समःन है ।-दुर्गादास ने मंद 
स्वर में कहा-आपके अ्रब्बा की फौज महाराष्ट्र की और 
चल पड़ी है, मुझे, विश्वास नहीं--शंभाजी-जैसा ऐयाश आ्रादमी 
आलमगीर जैसे चतुर राजनीतिज्ञ पर विजय प्राप्त करेगा। 


--'तुम ठीक कहते हो, दुर्गादास !“--अकवर की श्राकृति 
पर भय ने अधिकार जमा लिया | बोला-“मुझे हीराजो वाली 
बारदात के बाद से यकीन हो गया है कि तनिक भी शुवहा होते 
ही शंभाजी मुझे कत्ल कर सकता है ।'मुझे क्या करना 

ये ? शंभाजी के सिवा और कोई नहों, जो मुझे अपने साये 
में रख सके ।' 


--'श्राप मौका देखकर विदेश चले जायेँ तो आपके लिए 
लाभदायक होगा ।! 


-्धा कहते हो दुर्गादास !'-अकवर विवलित हो उठा 
--'क्या दिल्‍ली के तख्त का मोह मुझे छोड़ना पड़ेगा ?““” 
“उसके सिवा दूसरा कोई उपाय ही क्‍या है ?! 

“उपाय क्यों नहीं ?-अ्रकवर बोल उऊः 

तो जल्द ही मैं तस्त हासिल कर स 

--'मैंने क्या ऐसा प्रा ४» 

--गुजरे हुए हू” 
ने कहा--और 
हिन्दुस्तान के 
फिर दिल 
करता 
उ7 
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फूट पड़ी । उन्होंने कहा--हिंदुस्तान के निवासियों में जब इतनी 
सी वृद्धि श्रा जायगी तब उनके खून-पसीने की कमाई पर कोई 
शासक गुलछरें ही क्यों उड़ायेगा ? मैंने गैसा प्रयत नहीं किया 
आप ऐसा क्यों सोचते हैं ?' 

अकबर अबाक्‌ हो दुर्गादास का मुख देखने लगा। दुर्गादास 
बोल उठे--'मुफे भ्राज्ञा दें, मेरा बहादुर धोड़ा मेरी राह देख 
रहा है।' 

--तो तुम मुझे छोड़कर चले ही जाओगे !--अ्रकबर 
चौंक उठा । 

--'मुभे दुःख है कि मोह मुझे कर्त्तव्य-पथ पर जाने से नहीं 
रोक सकता ।**” दुर्गादास जाने के लिए भ्रस्तुत हुए । 

--क्षण भर रुको, दुर्गादास !!-अकबर का गला भर 
आ्राया । दुर्गादास के पाँव रुक गये । 

अकबर ने श्राद्र स्वर में कहा--मिरी वेटी रजिया को मेरे 
भ्रब्बा के हवाले कर दोगे ?” 

--'बादशाह आलमगीर का कोप क्‍या उस पर नहीं 


ःदार ! आ्ालमगीर का दु्मन मैं हूँ । मैंने 


उण्ते नहीं ।/ 
जछे बच्चों ने श्रालमगीर 
फिर उन निर्दोष 
“कब तक 
' नहीं। 


न्ब्हा 
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_..मैं उ्ते आलमगीर के पास भेज दू गा ।' 

--'मेरे बहादुर दोस्त !'--अकबर बोल उठा--मिरी प्यारी 
लड़को से कह देना, उत्तका बदनसीब बाप ग्रव उसकी नजरों से 
हमेशा के लिए दूर हो गया ।““और जाते-जाते दुर्गादास ने दुःख- 
पूर्ण नजरो से देखा, भ्रकवर की आँखों से आँसू भर रहे हैं ।... 

७ 

--'वह रही औरंगजेब को सेना ! '-शंभाजी उत्साह से भर 
गया--'संताजी, तुम घुड़सवारों के साथ यहीं मेरे संकेत को 
प्रतीक्षा करो ! 

-_जो आज्ञा !--शंभाजो ने अपना घोड़ा पीछे को शोर 
बढ़ाया ।--धन्नाजी, ठुम मेरे साथ आओ्ो [7४ 

और, दोनों ने पहाड़ी के एक ऐसे स्थल पर घोड़े को झ्रागे 
बढ़ने से रोका, जहाँ से वे आलमगीरी सेना को अच्छी तरह देख 
सकते हैं । 

आगे हाथियों का दल । हाथियों पर गंगा-जमुनी हौदे, सु डों 
में सुर्दर जंजोरें, सोने की भूलें और माथे पर चमचमाती ढालें 
रेशमो रस्से से बंधे हुए । रंग-बिरंगे वस्त्रों में सजे महावत्‌ &2ीकें/* 
को बढ़ाते आ रहे हैं। कद सर कु 

हाथियों के दल के बाद दिद्िल 
से कुछ कम नहीं । नी 

साँड़नियों के बहु." 
तातारियों के श्र 

बाजेवालओं.. 
साफ होरे 
सुगन्छि 
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ने मौन तोड़ा । 

--जी हाँ, महाराज !'--धन्नाजी ने कहा--'आ्रालमगीर 
की सेना बारात की तरह सजकर चलती है ।' 

--'इसे सजने में काफी समय लगता होगा !/ 

--' आपका अनुमान सही है ।-धन्नाजी बोल उठा--'सजने 
में ही इतना समय व्यतीत हो जाता है कि दिन भर में दो-तीन 
कोस से अधिक आरागे सेना नहीं जा पाती ।' 

--यह कया !'--शंभाजी कौतूहल से चौंक उठा।--उसके 
सामने शेरों और चीतों के पिजड़े जा रहे हैं जिनके पीछे शिकारी 
के वेष में सजे हुए सेनिक हैं । 

--इन शेरों की क्या जरूरत ?* 

--'महाराज, पूरी सेना पर निगाह डालिए तो मालूम होगा, 
जैसे कोई शहर उठकर जा रहा है ।' 

शंभाजी ने गहरी नजर डाली और मुस्करा उठा। 

-- तुम्हारा अनुमान सही है, धन्नाजी ! लगता है, औरंग- 
जेब का दिल दिल्ली से ऊब चुका है; इसलिए पूरी दिल्ली को 

--* लिए अपनी शान-शौकत दिखलाने महाराष्ट्र में पहुँचा है।' 
"० है, महाराज !'-धन्नाजी किसी ख्याल में 
“गा बादशाह को राजपूत तसख्त से 


> हाथों करना स्वीकार 


शतक अपना 


राठे 
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घुड़सवारों के साथ शंभाजी के झादेश की प्रतीक्षा कर रहा है। 
--तुम्हारे सौभाग्य से भगवान ने आलमगीर वादझ्ाह को 
काफी दौलत के साथ महाराष्ट्र में भेज दिया । बादशाह का 
इरादा है, वह तुम्हारे देश को पाँव-तले रौंदे और तुम्हारे गले में 
गुलामी की जंजीर डाले ।! 
महाराष्ट्र के सपूतो ! **“--फिर उसने नंगी तलवार उठा- 
कर कहा--'आज तुम दिखला दो कि हम मुट्ठी भर मराठे अपनी 
श्राजादी के लिए औरंगजेब की विशाल-बाहिनी को परास्त करने 
की क्षमता रखते हैं। भ्रौर, जिस दौलत के कारण वह सेना रख- 
कर हमारे देश पर जुल्म करने ग्राया है, उसे लूट लो ! **“ 
--ढ़ो !“: बहादुरो झ्रागे बढ़ो ! सफलता तुम्हारे चरण 
चुमने के लिए लालायित है। मंजिल तुम्हें पुकार रही है ।'** ; 
और, देखते-देखते मराठे सैनिक भूखे शेर को तरह झआलम- 
गीर की सेना पर टूट पड़े । 


श्रचानक श्राक्रमण से बादशाह की वाहिनी में खलबली मच 
गई। मराठे लूटते रहे, सैनिकों को कत्ल करते रहे । श्रौर, जब 
आलमगीर के सैनिक सँभले, तव मराठों का पत्ता नहीं ' हे 7 
की श्रोट में लूट का माल लिये अंतर्ध्यानि तो र 

७छ 

--बादशाह सल 
सनाइये ४ 
पझ्रकवर टे 


४ 
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तख्त पर बैठाने की जो प्रतिज्ञा की है, वहं पूरी होकर 
रहेगी।' 

अ्रकवर उदास हो गया । आलमगीर ने हार नहीं खाई, फिर _ 
मेरी खुशी का क्या कारण हो सकता है !” 

--'क्या सोच रहे हैं, वादशाह्‌ सलामत ? यही न कि दिल्‍ली 
का तख्त अभी तक आपसे दूर है ! चिता न कर, जा सुख आपका 
तख्त पर बैठने पर मिलता, वह क्‍या यहाँ सुलभ नहीं है ?” 

--श्रव्वा की फौज" 

--जी हां, मेरे राज्य से दूर है /--शंभाजी बोल उठा-मिरे 
ग्राक्रमणा से घवड़ा कर आपके अब्बा भाग गये । मेरा ख्याल है, 
अ्रव फिर मेरे राज्य में वे कदम न बढ़ायेंगे ! '** 

ग्रकवर ने लंबी साँस ली । वह कया शंभाजी के आश्रय में ही 
सारी जिन्दगी गरुजारेगा ?”“ 

विजली भ्रकवर के हृदय की वेदना का आभास पा व्यथित 
हुई। 

--'बादशाह को मदिरा पिलाओ, विजली ! जीत की खुशी 
+ पंडितराव नाच-गाने का प्रवंध कर रहा है।' 

+ की उमंगें ग्राकाश को हू रही हैं। 


८5467 
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--'चुप क्यों हो गई ? कहो (ए 

___मैंने सपने में देखा, आपके अव्वा ने चढ़ाई की और लड़ाई 
में महाराज शंभाजी मारे गये । 

अकबर सहम गया। उसने अपने हृदय के भय पर परदा 
डालने के प्रयत्न में लापरवाही से कहा-'विजली, ऐसा भी केभी 
होगा ? शंभाजी-जैसे वीर हिन्दुस्तान में बहुत कम हैं|" 

--बादशाही फौज महाराष्ट्र में घुस चुकी है, हजूर ! ट 

--'क्या सच ?'-भ्रकबर चौंक पड़ा । 

--'आपसे भूठ वोलूगी ? कुछ देर ही पहले महाराज को 
खबर मिली है और वे झ्रापके श्रव्या का मुकावला करने की तैयारी 
कर रहे हैं।' 

--'बिजली !"४ 

अकवर गंभीर हो उठा बोला-(तुम्हारा सपना सच होगा।' 

--मह क्या कह रहे, हैं हुजुर !' 

--'मेरा दिल कहता है, विजली ! -प्रकवर ने कहा-'अपने 
श्रव्वा को मैं भ्रच्छी तरह पहचानता हूँ । वे गोलक्‌ डा और बीजा- 
०0 करने में लगे रहे और शंभाजी ने समझा--बुला, ट्कत 
गई। ध बिन 


_-'सचमूच आपके अ्ब्ा बड़े ही चालाकुं। 


--शंभाजी ने द तीन वर्ण वर्ण बड़ी 
कई-ब्रार मैंने उन्हें अछि 
निकला । ्‌ 

+- गए / 

ना 
शेड 
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-'मेरे लिए तुम किसी जहाज में जगह दिला दो जिससे मैं इरान 
जा सक्‌ । 

--'मैं कोशिश करू गो ।/ 

--“बिजली, यहां तुम्हारे सिवा मेरा कोई अपना नहीं, जिस 
पर मैं यकीन कर सक्‌ |“ ग्रकवर की आँखों में श्रांसू छलक 
श्राये, जिसमें प्रार्थना छिपी है । 

--बादशाह सलामत ! मुझ पर यकीन कीजिए ! श्रगर मैं 
श्रापके काम आरा सकी तो अपने को खुशनसीब समभू गी ।'** 

और, श्रकवर ने श्रपने गले से मोतियों की माला निकाल कर 
विजली के हाथों में रख दी । 

--'थह क्या हुजुर ? मुझे इतनी पतिता समभते हैं ?'''* 
विजली की श्रांखें भर श्राई । 

--दीं बिजली, नहीं ।--प्रकवर का गला भर श्राया-यह 
मोतियों की माला तुम्हारी मेहनत का इनाम नहीं, बल्कि जहाज 
का किराया है ।'**' 

बिजली ने आ्रॉँचल से अपने श्रांसू पोंछ लिए। 


ऊ 


> ब्रेगम चौंक पड़ो । वक्ष में प्रवेश करते ही उसकी दंष्ट 
»। उसे आशा थी--वह अ्रपने शौहर को खुश 
- ला । श्रौरज्भजेब के चेहरे 


पीरी बेगम 
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__शंभाजी को कत्ल नहीं किया गया ? श ४ 

_“उसका कटा हुआ्ना सिर मैंने देखा । '_औरऊ्ूजेव ने लंबी 
साँस ली--“वह मेरे ही हुक्म से तो मारा गया । उसकी बीबी 
आऔर उसका वच्चा मेरी कैद में हैं ।' 

_.'फिर उदासी की वजह क्या है ?' 

__मलक-ए-ग्रालम !'--औरंगजेव के मुख पर चिता की 
रेखाओं ने अंगड़ाई ली-'शंभाजी का भाई राजाराम, संताजी और 
धन्नाजी वगरह सरदारों के साथ किले से बाहर निकल गया ।' 

--'इससे क्या हुश्रा ? वे रायगढ़ आपसे वापिस नहीं ले 
सकेंगे ।! 

-- तुम्हें धन्ताजी और संताजो की ताकत का पता नहीं है, 
मलके !'--औरंगजेव ने लंवो साँस लौ--सच पूछो तो वे दोनों 
शंभाजी से वहादुरों में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। उन्हें काबू में 
करना लोहे के चने चबाने के वरावर है ।'*'' 

--आपकी बेशुमार फौज के मुकाबले कुछ लोग क्या कर 
सकेंगे ? श्राप फिक्र न करें, बादशाह सलामत !! 

--'मुझे उनलोगों का डर है -ऐसा न समझो, मलक-ए-आलम ! र 

--औरंगजेब गंभीर हो उठा--'मैं लड़ाई से ऊब चुका हूँ। 
बूढ़ापे की वजह मेरी ताकतें जवाव दे रही हैं। मुश्रज्जम, श्राजम 
और कामवरूश की ओर से भी खतरा बना हुआ है । न-जाने कब 
वे कहर वनकर मुझ पर टूट पड़ें--उनका कुछ भी भरोसा नहीं !! 

--“जहाँपनाह! “““--कश्मीरी वेगम के मुख पर विस्मय के 
भाव दीख पड़े। 

--हैरत न करो, मलके !'--औरंगजेब ने कहा--मेरे 
खानदान में ऐसा ही होता आया है। भ्रकबर ने तख््त के लिए 
क्या मेरे खिलाफ तलवार नहीं उठाई ? फिर उसके भाई उसके 
रास्ते पर कदम नहीं उठायेंगे-इस पर कैसे यकीन किया जाय"? 
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--एक तरीका है ।' 

--वह क्‍या ?' 

--आप तीनों लड़कों को अपने पास न फटकने दें !! 

--वहुत खूब ! ऐसा हो करूंगा । औरंगजेब बोल उठा-- 
“जव तक वे दूर रहेंगे, खतरा से दूर रहूँगा। मैं जानता हूँ, तीनों 
भाइयों की तलवार आपस में खटक कर रहेगी। मेरे मरते ही, 
वे तीनों तख्त के लिए एक दूसरे पर भूखे भेड़िए की तरह टूट 
पड़ेंगे ।' 

--झर अ्रकबर को क्यों भूल जाते हैं ?' 

--वह तो एक थ्र॑ग्रेजी जहाज पर बैठ कर इरान चला गया।' 
--औ्ररंगजेब के मुख पर वेदना भलक गई--'उसका इरादा 
मक्का जाने का है। बदनसीव ! 


सागर की उठती-गिरती लहरों को चीरता हुआ श्रग्नजी 
जहाज बढ़ा ज़ा रहा है । 

असफलताओों की उदासी में डबा औरंगजेव की राह का 
पत्थर (!) विद्रोही अ्रकवर हूवते हुए सूरज की श्र देख रहा है। 

उसकी आँखों में छलक रहे हैं आँसू ! और, आँसुश्रों में तंर 
रहे हैं श्रतीत के सपने । 

उसकी जिंदगी को प्यारी सुबह दम तोड़ चुकी हैं श्रोर मौत 
की शाम मुस्कराती हुई उसे अ्रपनी लंबी भुजाश्ों में कस रही है। 

इरान की धरती ने उसे दु:ख, पश्चाताप और भय से मुक्ति 
दिलाई ! 

वह धरती की गोद में छिप गया। 


